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अनुक्रम 


समपंण 


कृतज्ञता प्रकाझत 


अम्यर्थना 


ग्रथकारका परिच्रम 
आशीदंचन 


महपिचरितामृत नाटक प्रारंभ 
शुद्धिपत्र 


ऊतघ्नताप्रकाश+ 


(१ ) पड्दश्शनार्स्य भाप्यका राणां पूज्यचरणानामाचायंप्रवराणां 
गुरुवर शोमायाणडूरशमंणां मुश क्रतज्ञोइस्मि यनटिक- 
स्पास्य प्रणेतु: परिचय लिसित्वा परिचायितोडय 
ग्रन्यकार: । 

(२ ) स्वर्गतानामारय्यंकवीन्द्राणां श्रीमुनिमेधायताचार्याणां 
दयानन्ददिग्विजयमहाकाव्यायनेकग्रन्थाना प्रणेतृणामपि 
कृतन्नोइस्मि बराधोयंचने: सत्कृत्यो त्साहितोड्यं जन: । 

( ३ ) सुद्दद्रो -सभूयकारिणो-भीहो रालाल-ओडू रनाथी मर्द 
द्वावप्यभूतामभिनन्धसत्वो 

(४ ) अन्ये5षपि सहाया धन्यवादानहंन्ति प्रन्पयफारस्य । 


कऋतक्षता प्रकाप्षम 

१] पड़दर्शेनायंमाष्यरचयिता, पूज्य भाचायंप्रवर, ग्रुरुवय 

श्री मायाशकरजी शर्मा का मैं हृदय से ऋतज्ञ हूं, जिन्होंने 

इस नाटक के रचयिता का परिचय लिखकर इस्र ग्रथ 

कारको लोकपरिचित किया है । 

मैं श्री 'दयानन्द दिग्विजय” महाकाव्यादि अनेक प्रंयों के 

लेखक सुप्रसिद्ध आयेकवीद्र ( स्वर्गीय ) श्री मुनिमेषाब्रता- 

चार्य का आभार मानता हूं कि उन्होने मुझे पद पद पर 

उत्साह प्रदान कर प्रोत्साहित किया | 

३] मित्रवर्य श्रो होराछालजी एवं श्री ओकारनाथजों इन 
दोनो भाइयो ने मिलूजुछकर जो सहानुभूति प्रदर्शित की है, 
उसके लिये इन दोनों को धन्यवाद देता हू । 

(४) इस संस्कृत नाटक का हिन्दी बनुवाद मिन्नवर आचार्य 
विभदेवजी शास्त्रों ने किया है ॥ तदर्थ वे समस्त हिंदी जगत्‌ 
के धन्यवाद के पात्र है । 


रे 


| ऑ 


(६) 


(५) इस ग्रन्थ को मु, प्र, आयविधा सभा घाटकोपर ने , प्रका* 
शित कराके मह॒पि दयानदजी के समस्त भक्तजतों की 
एवं सत्साहित्य रसिको को उपकृत किया है । 

(६) इस ग्रथ को शीघ्र प्रयाशित कराने के लिए स्नेह भाजन 
श्री जददेवजी आये, श्री गुलझारीलाल जी आय, श्री भगवती 
प्रसादजी गुप्ता, श्री गुलाटीजी, श्री मल्होत्राजी, श्री जुनेजा 
जी श्री अर्जुन भाई पटेल श्री नवीनचंस्र जी पाल, 
श्री जगरामजी गुप्त, श्री सिद्धनाथ जी आये 
श्रो मिठाईछाल सिंह जी, डा महेन्द्रकुमार शास्त्री आदि 
अमेक बन्धुओ की बार २ प्ररेणा के लिए मैंठन सबका 
हादिक कृतज्ञ हू । 

(७) बदई की “आयंसमाज स्थापन( शताब्दी समारोह समिद्धि/ 
को ओर से रु. २५००) का चेक द्वारा प्रकाशम- 
सहायता दी गई है, अत) उक्त समिति और उसके 
कार्मकर्तात मैं भत्यत क़तम हू । 

(८) और जत मे प, श्री देवेश्वरजी निराला मुद्रत परिवार वा 
भी कृतल हू । प्रेस की कई असुविधाओ के होते हुये भी 
उन्होने पूण कोशिप करके छाप दिया । 

(९) जिनकी अलोकिक गृणगरिमाने मुझ्ते इस ओर आकृष्ट 
किया वे महपि दयानद सरस्वती के हम सब अत्यन्त 
ऋणी हैं। 

इतिशम्‌ 

२९५ 'सत्यसदन” दि २०-४-१९१९ 

माट्या-यम्बई-१९ विदुर्पा विधेय: 

स्वाहश सत्ययतः 


शुद्धिपत्नभ्‌ 
अपेक्षा थी कि शुद्धिपत्र देना नषंडे किन्तु सिसकाक्षर मंग 


और असावधानी से विवशता है| अत: मुख्य २ अशुद्धियां तीचे दी 
जाती है । पाठक कृपया ठोक कर ले ! 
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लेख हनदोदयत्व अद्यतम। परिचय 


अस्ति भगवदमि: श्रोक्ृष्णादिमिमंहात्ममि: सेवितस्व 
पश्चिमाब्यितरजुघतसप सौराष्ट्रेशस्याछुछालिता विविध- 
विद्याग्यापारकृष्परांदकर्मबहुल्ा 'अस रेली! नाम नगरी। तेवर 
वास्तव्य: श्रीमहपिदवानन्दसरस्वतीस्वामिना दशआ|षिते वँदिके 
घर्मे बहुमद्ध गुजरगिर; शिक्षकमहोदय. स्वर्गंत 'श्रोहोराचद्र 
माह्तर' इत्यभिधया प्रप्चिद्धि गत-परिचये मदीये बहुशः 
सम्प्राप्त. ६ स कदाचित मोहमयी ६ मुम्बई ) मिकपाधियिते 
सान्ताफ़ुझनगरे सनिविष्टं मुम्बई प्रदेश आयेंविद्यासभया क्रिय- 
मराणप्रबन्धं गुझकुल चतुर्दशवपदेशीयेव केनचित शिशुना सह 
सम्प्राप्तवानू । तदानीमह तत्राचायतया सस्कृतवाड्‌भयाध्या> 
पनमकरवम्‌ । चिराल्लब्बेन . श्रीहीराचन्दमास्तरमहोदयस्प 
दशनेनाह पर प्रयोदमापम्‌ । कुशलअ्रश्नादनम्तर “भवता 
सहाउय शिशु: क:; ?” इति मया वृष्ठेत तेनेत्थमावेदितम्‌:--- 


छात्रससदि लब्धकीर्ति: 'चतुर्भुज! नामाय मम समानधर्मा 
समान नगरनिवासश्च विद्यार्थी वियत। जन्मत्रा जेनघर्मा- 
वलम्बिनापि वेदिकधर्म श्रदूधानेन मयाध्यसायंसमाजप्रेवितत 
वेदिकधर्मलछेश परिचायित, | मम चाय शिष्यवग समस्ति। 
पुण्पक्लोकौ पितरो चास्‍्य बालये, वयसि स्वरितो | वालेउस्मिन्मे 
देती श्रद्धा बर्ते। नुनमय देशोदयकायकारी भविता। 
अयोतवेदादिव्रिद्या वेदिकधमप्रवारेडपि सम्यक्‌ प्रयतिष्यते । 
ब्याख्वानेव्प्यत््य प्रगल्मताइस्ति, इति बद्धश्रद्धोहहमत्र गुढ्ष्युले 
लब्पा्रवंशमिम कर्तुमायतोउल्मीति । अधि कुलजने भ्योउ्स्य 
गुरुकुछवासो रोविप्यत्त ? इति मया पृष्टेन तेनोक्त' तेपामनु- 
ज्ञामधिगम्याहुमिहागत इसि। सकलोध्यमुदन्तस्तदानोन्तन- 
मुरयाधिष्ठाद्रे निवेदित:॥ तेन चाय कृतपरीक्षो ग्रुयकुले 


ग्रग्थकार का संक्षिप्त परिचय 


भगवान श्रीक्ृष्णादि अनेक महापुरुषो से सुमेवित पश्चिम 
जलूधि की तरगो से पावन, सोराष्ट्र की कानत उद्यत्त मोदी मे 
विविध विद्या व्यापार से विभूषित अमरेछी” नाम की एक 
समृद्ध नगरी मे, महपि स्वामी दयानन्द सरस्वती के श्द्धालु 
भक्त थे थी हीराचन्दजी मास्टर | उन्हे वेदिक घर्मपर अत्यन्त 
श्रद्धा थी, भले ही वे स्वयं जन्मत: जन मतावलम्वी थे, अनेक 
बार इनप्ते साक्षातकार होता रहा है । ये मास्टर महोदय एक 
बार सन १९१४ भे मुम्बई के मिकटवर्ती साताक्रज नगर में 
अवस्थित सुम्बई प्रदेश आयंविधा सभा संचालित गुस्वुल मे 
अपने साथ चौदह वर्षीय एक किशोर के साथ पधारे थे, मैं उस 
समय इस ग्रुरुकुल मे आचार्य था, और सस्कृत वाइमय पढाया 
करता था। चिरकालानन्तर श्री हीराचन्दजी मास्टर के दर्शन 
पाकर मुझे खूब आनन्द मिछा; कुशल प्रएनो के बाद मैंने पूछा ! 
मास्टरजी ! आपके साथ यह फिशोर कौन है ? तो मास्टरजी 
ने बताया अमरेली वासी “घतुर्भुज/ नामक यह किशोर मेरी 
विरादरी का जेन घर्मो है, छात्रों की सभा मे इसने यश प्राप्त 
किया है; जन्म से जन घर्मो होते हुए भी मैने इस छात्र को 
चैँदिक धर्म का परिचय कराया है, यह मेरे शिष्यवर्ग मे ही है । 
इसके माता पिता दोनो ही शंशवावस्था मे ही स्वर्गीय हो चुके 
हैं; इस किशोर को मैं अत्यन्त चाहता हू, निश्चित ही यह 
घडा होकर देशोदय का कायकर्ता होगा; वेदादि शास्त्रों को 
पढकर यह वेद प्रचार मे भछीमाँति सफल हो सकेगा; व्याख्यान 
मौ यह अच्छा देता है, इसकी प्रगल्भता देख कर ही मैं इसे 
गुरुकुल मे प्रविष्ट कराने के लिये छाया हू ५ क्‍या ग्रुरुजनो को 
भी इस किशोर का ध्रुरुकुल निवास पसन्द आयेगा ? बारूक 
के गुरुजनों की आज्ञा लेकर ही मैं यहाँ इसे केकर आया हू, 


झा प्रन्थका रस्य परिचय 


प्राष्दप्रवेश: कृत:। मयगाप्युपनीयाय साविशीमातृकलानीत: | 
सत्यव्नतघरोष्य नाम्ता 'सत्यक्षत' इति सवराहुत: । अनेन कर्मणा 
होराचन्दमास्तरमहोदय: समतुष्यत्‌ 


हणघारणपटुरय बदु;, शर्ते. शने: संस्यास्थितर्गुसभिवि- 
नीयमात. शरीरे, मानसे आात्मनि च समुन्नति परुष्यन, सबषा 
प्रीतिभाजय जात: ( एतस्मिन्‌ गुरकुले सस्कृतसाहित्याध्यापक: 
कविशिरामणिः पपटलालशर्मा5सीतू | तैन चाय काव्यरसा- 
स्वादववण' ग्राहित: । उच्दुद्धकाव्यसस्कारोध्य बहुनि भनोर माणि 
सरलाति गीर्वाघ्रवाण्या पद्माति निर्मिमाणों गुरुणचाना हृदये 
कबविरय भवितेति श्रद्धा सम जनयत्‌ । अन्येपु च यजुर्बेददर्शनोप- 
निपदादिषु शास्त्रेपु कोशल्यमस्माविराक्षीत्‌ । गुरुकुडमहोत्सवेषु 
समीयुपा विदुपा व्याख्यानाबा श्रवणन वहुश्र्‌ तवर्त्मनि पदमनेत 
निहितम्‌ । 


आयंविद्याससाथा मन्त्रिन्‍होदपश्रीडॉक्टर फल्याण- 
दासत्य हृद्रयेध्प्यचिरादनेतात्मगा विनेयेत्त कमंशक्तया च॑ 
प्रभाव: समुत्पादित: । आयेसमाजजगत्ति च शर्नें: शने: प्रसिद्धि 
गत: | निश्चितपु च विद्यान्रतस्नातक परोक्षाया परौक्षणीय- 
विपयेपू समुत्तोप: समजायत। आदइग्लसस्कृतगुजंरहिन्दो- 
मराठीति भाषाप चकेयु चाय प्रावीण्प प्राप्तवान्‌ | 'वेदविशारदः 
इतिश्रष्ठितस्तातकोपाधि चाधिगतवान्‌ | गणितादिविपषयेपु च॑ 
नेपुण्प हृदयगत कूृतवान्‌ | ब्यवहारेध्प्यय कुशलो विदितः॥ 
कृतसभावतंनोडउ्य विद्यासमया मन्तन्िमहोदयस्य सहायकों 
वर्णित, । आर्यसभासद्भिश्वाथ १९२६ खिस्ताब्दे महपि- 


महपिचरितागृत ञआ 


यह सारा वृत्तान्त मैंने तत्कालीन मुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता 
को कह सुनाया । मुख्याधिष्ठाता ने परीक्षा लेकर इस किशोर 
को ग्रुरुकुछ में प्रविष्ट किया। मैंने भी उपनयन सह्कार करके 
इस किशोर को शिष्य बना लिया । सत्यक्रत धारण करने वाले 
इस बालक को 'सत्यव्रत” कहकर सबने पुकारा, मास्टर जी को 
इस कार्य से बडा आनन्द मिला। विद्याग्रहण में चतुर यह 
किशोर शनेः शर्ने: गुरुजनो से विनीत व्यवहार करता हुआ, 
तब-मन भौर आत्मा को समुन्तत बनाता रहा और इस प्रकार 
सबका प्रेमपात्र बन गया । इस गुरुकुल में सस्कृत साहित्य फरे 
प्राष्यापक स्व० कविरत्न श्री पोपटलालबी शर्मा थे। इन्होने 
इस उदीयमान युवा को काव्य रसास्वादन में दक्ष बना दिया। 
उद्‌ बुद्ध सस्कारी यह छात्र सुरभारतो में मनोहर सरस्‌ पद्यो 
को सर्जेन करके गुछजनों के हृदयों में यह कवि होगा ऐसी 
प्रतोति उत्पन्न करने मे सफल हो गया। यजुर्वेद, दर्शन प्र थ 
एवं उपनिषदादि शास्त्रो मे भी इस युवक की पुरी पहुंच हो 
गयी । युरुकुल के महोत्सवों मे पधारे हुए दिग्गण विद्वानों के 
विविध विषयो पर होनेवाले प्रवचनों ने इस तरुण मे 'बहु- 
भ्रतता फा पायेय भर दिया । + 
मु' प्र आर्य विद्यासमा के मत्री श्री डा. कल्याणदासजी के 
हृदय मे भी यह युवक अपनी विशिष्ठ योग्यता विनयशीलता 
तथा कार्यकुशहता से स्थान पा गया, भर बार्य सामाजिक 
जगत्‌ मे इसे प्रतिष्ठा मिलने छगी, गुरुकुछ की निश्चित विद्या 
व्रत स्मातक परीक्षा मे यह छात्र योग्यता पूर्वक प्रथम कक्षा मे 
उत्तीर्ण हुमा; अग्नेजी, सस्कृत, ग्रुजराती, हिन्दी, मराठी 
भाषाओ का पाडित्य भी इन्होने उपाजित कर छिया। गुरुकुछ 
को 'वेद विशारद' को उपाधि से यह विभूषित किया गया। 


द् अन्यकारस्य परिचय 


स्थापिवत्य काकड़बाड़ायदायसमाजस्य मन्त्रिपदेडभिषिक्त.। 
तन्नाप्यय कुशल" कर्मकरों भूत्वा सवपामभिनस्धसत्त्वोध्भूत्‌। 
तथेबानेन महानुभावेन मुम्बईआरयंप्रतिनिधिस्सभाया: मन्नरिणो 
विंशवस्तविविघपदभारों वर्षाणा विशतेरधिक काल समूढ:॥ 
गुरुकुलार्थ घनोपार्जने च श्रीमन्निमहोदय स्वयत्त: डाँ कल्याण- 
दास इममात्मनो वक्षिण बराहुममस्यत । व्यापारविषयेष्प्यस्प 
घीरथंकरी द्रदरशिनी च॑ व्तेते। यथों मोहमस्यामेव कुमार 
मेटल इडस्ट्रीज ” “इप्डियन क्रेंकशापठ इडस्ट्रोज,” 'इंडियम 
गैंटठ फाजिंग एड रोलिंग मिल्स,” चेलेपूथोग्रेपु चाय संभूयफारी 
वतत । सुख चापीश्वरानुग्रहेणानेनानुभूयते । 


स्वज्ञातिभिश्चाय बहुमानपात्रता नीत:। विवादपदनिणये 
चाप्पय स्थेयतया शोभते । कि बहुना यत्र यत्र सासारिकशुम- 
कर्मणि तन तत्र समुन्नतिमेव समदर्शयत्‌ | विशिष्टसमाजेपु 
परिचयविशेषमागत्य लब्घयशा: समभवत्‌ । इदानी मय महाभागः 
कुशलो व्यापारी वेदादिंशास्त्रपु च निपुणतामाबहलन्नितरा 
बिमल यग्ञस्तनोति १ 


मायसमाजघिद्ान्तपरिपालनेप्ययमहाय निश्चयो. कतेते । 
समाजे बहवों जना: वेवल! वाचि कौशलछमावहन्ति, न पुनें: 
कर्मंपरिपालने | अय तु 'आचार: परमो धर्म ” इति मानव घचः 
स्वाचारे समर्थयितु न विस्मरति | 


कुलपरपराम श्रिते ब्तिजने स्वज्ञातों परिणयाथाय प्राथि- 
तो$पि नानुकूलता तेषा प्रापत्‌ । यतोइ्नेच विदुपा प्रथीयस्यपि 
ज्ञातिष्रवा जनाना प्रगतिविरोधिनी न हिंतायावगता । गुणकर्मा- 
श्विता वेदिकी वर्ण॑ब्यवस्थामास्थाये सम्यगनुष्ठित ब्रह्म चर्या- 


मह॒पिचरितामृतत ड्ड 


ग्रुंढकुल से स्नातक वन जाने के बाद, जब ज्ञाति बिरादरो 
में इनसे अपनी जैन विरादरो में ही विवाह करने का आग्रह 
कि तो इन्होने किश्ती की बात न मानौ और गुणकर्म स्वभाव 
को ही प्राथमिषता देके इन्होने सच्ची वणव्यवस्था के अनुस॒इर 
अपने तारकर कुलोत्पन्न सहपाठी कृष्णचन्द्र की सुयौग्य सुच रित्रा 
मिष्ठ भाषिणी, सुमध्यमा, शिक्षिता बहन श्री सुमित्रा से 
पाणिग्रहण किया | दापत्य जीवन में ये दोनो, सुतरा सफल है, 
बातिथ्य सध्कार तो इनकी थाती वे रूप मे प्रशरत माना जाता 
है । इनकी इन्दिरा, भारती एवं चारुलता नामक तीनो आत्म- 
जाओ के | 6, के उच्चशिक्षण के साथ-साथ पुरातन बेदिक 
विधि से उपयीत संस्कार भी हुए है । परिवार मे गृरुजनों का 
रघागत सेत्कार तो नियमित होता ही रहता है। सभा हो था 
सदन, सथत्र हो ये रवय फी योग्यता का परिचय देते रहे । 
गुजरात राज्य के सौराष्ट्र विमाग में मोरबी नामक एक 
देशी राज्य था, उसी राज्य की तहसील 'ठकारा/ नामक नगर 
फो महपि दयानन्द ने अपने लोकोत्तर जन्म से पावन क्या 
है, यह अब सव संमत है। स्वामी दयानन्द का णन्मनाम 
'मूलशकर' था यह तथ्य सभी इतिहासकार स्वीकार करते है । 
स्वामी दयानन्द के जम्मस्थान मे ही सम १९२४ में 'दयानन्द 
जन्‍म शवान्दि महोत्सव” मनाया जाने वाला था, इस महोत्सव 
को पूर्ण सफल बनाने के लिये इस तरण ने अपनी गुरुवुललकों 
भन्तिम स्नातक परीक्षा छोड दी और जी जाम से टवारा में 
जुट गया, इसके बाद तो क्या ब॒द्ध आय श्रेप्ठो श्री हरगोविन्द 
घरमसी काचवाला, सर प॒परधुभाई, स्व दामोदर सुन्दरदास 
जो, महाराज चीरपुर नरेश हमीरसिहजी चेर दरवार श्री 
भनुभा साहेंब, स्व, डा कल्याणदास, श्री विजयशकर मूलशकर 
कानों इत्यादि सुप्रतिष्ठित आय॑ नेताओं मे अपना संपूर्ण 


्ँ ग्रन्यका रस्य परिचय. 


अमोध्य युवा, सत्कुछस मवा समानगुणकर्मंशा लिनीं पवित्र चरिन 
स्नेहसुघया परिचिता जनता प्लावयन्ती श्रीसरस्वतोसनाथा 
जातृमती महाराष्ट्रदेशीयां ्तारकर! कुलोत्पन्ना मातापिश्रोब्॑ि 
श्चरप्राणभूता 'सुमित्रा” नामधेयां सुमित्रानल्दकन्दसारा युवर्ति 

नया सवर्णमात्मनेक्यगता गाहंस्थ्यधमंसेवनाय स्वग॒ृहिंणीपद 
स्थापितवान्‌ , आतिथ्यधमपरिपालनतैजसा दम्पत्योरनयोग ह- 
स्थाश्रमों मित॒रा दीषप्यत्ते । प्रजा चानयोलन्धनेंदिकर्सस्कारा 
सत्ययुग दशेयति। अस्य इन्दिरा, भारतो, चारुलता पुश्यो5पि 
घुत्तोपवीता श्रुतिमस्त्रोच्चारंजंनताश्नुति पुनम्ति । गरुगौरवपूजा 
चात्रानुदिग जनमनासि मोदयति । मित्रवग च साहाय्यदाने 
नास्य सं छुचित: पन्या; ' प्रसज्भ प्रसज्॒ सदसि सद्मनि च वेदिक- 
घधर्मप्रचारे कर्तव्ये विद्ुधसमवायेन सह विचारणायभी रतास्य 
न दरिद्वाति 


गृजरातराज्ये सौराष्ट्रान्तगंतमोरबोनगरप्रान्ते 'टकारा' 
नाम प्रसिद्ध तगरमस्ति । तच्च चगर महूपिदयानन्‍्देनात्म- 
जन्मना पावित््मिति सवजनसमतम्‌ । दयानन्दस्य जन्मनाम 
मुलशकर.' आमीदिति तज्जीवनलेखकमहांदवाना मत सर्व 
समतम्‌ । वेदने्रप्रहचन्द्रमिते द्धिस्तीये वत्सरे महृधि जुंन्मशताब्दी 
महोत्सव. सम जायत । त सफल कतुमन्तिमा स्नातकपरीक्षामधि 
विहायाय श्रीसत्यवृतमहोंदय; सर्वेम्य: प्रथममेव कार्यक्षेत्र 
प्रयारमन्त्रिस्पेणावातरत्‌ ५... पश्चादन्भेषपि श्री हरगोविंद 
काचवाला, स्व परधुभाई शर्मा, स्व. दामोदर सदरदास 
एचास्मिन्कार्ये ध्राविशन्‌ । पश्चात्‌ शीस्वामिशदधू रानन्द;, बीर- 
पुरननरेशहमी रसिह:, मनुभाचे रदरबार:, स्व डॉ, कल्याणदास 
प्रमुतय: प्रमुखमहानुभावा आयंसमाजसेवकधुरंधरा बद्धवरिकरा 


महविचरितामृतम्‌ ्ई 


सहयोग देकर इस नव युवक के प्रचार मत्रित्त पद को खूब 
सफल वनाया, यह महोत्सव अत्यन्त सफल रहाई इसी 
महोत्मत्र के अवसर पर जब ये टकारा में रहे तो इन्होंने 
भी मोरवी राज्य एवं राजकोट राज्य के प्राचीन ऐतिहामिक 
सामग्री के आधार पर मह॒पि दयानन्द के जन्मस्थल के विपय 
में खोजपूर्ण काय करके गुजराती भाषा में अपने ढय की मौलिक 
रचना सप्रहीत की ; बाद मे तो यही सग्रहीत खोजपुण प्रकार? 
शित सामग्री के आधार पर ही हिंदी भाषा में भी “महर्षि 
दपानन्द जन्म स्थानादि निर्णय” नाम से [एक पठणीय ग्रंथ 
टकारा शताब्दि समितिने प्रकाशित किया। इस _अवसर पर 
जो कार्यकुशलवा इन्होने दिखाई, इससे सभी छोटे बड़े कार्य 
कर्ता इनसे बहुत बहुत प्रभावित हुए। इसी सम्मेछन की 
सफलता ने इनकी सर्वेंतोमुखीन भ्रतिभा को आयजगत्‌ मे 
उजागर कर दिया। 

बम्बई के पूर्वी उपनगर *घाटकोपर' मे अवस्थित गुदकुल 
हाईस्कूल” बहुत है| आथिकसकट मे था तो स्नातक महोदय 
ने अपना समस्त सहकार देकर सस्‍था को चार चाँद छगा 
दिये ओर आज तो यह सस्था आर्यसमाज ही कक्‍्या>अन्य 
संगठनों की संस्थाओं में अग्रगण्य स्थान पर है। इस संस्था का 
अपना छात्रावास भी है, यहाँ पर छात्र ग्रुरुकुछीय साध्विक 
वातावरण में अग्निहोत्र एवं सध्यादि शुभकम करने हुए 
क्द्याध्ययन करते हैं । इसके भी स्नातक महोदय मुख्याधिप्ठाता 
रहे हैं, यह गृख्बुल आश्रम आज भी भर्ती भाँति भारत के 
भावी नागरिकी को वेंदिक विचारो से अवगत कराता हुआा 
चल रहा है। ॥ 

माटुगा बम्बई के जाये सपाज तपा आय॑ समाज संचाछित 


छें ग्रन्थकारस्थ परिचय 


अभूवन्‌। मासत्रय टकाराया निदसताइननेव मोरवीराज्यस्य 
राजकोट-राज्यस्थ च पुरातनानामैतिहासिकपत्राणाममुसम्धानेन 
महपिदयानन्दस्य जन्मस्थानादिविपये निर्णयप्रदा 'सामग्री 
गूजेरगिरि सम्नहीता। पश्चादिय सामग्री टकारा शताब्दी 
समित्या 'महपिजन्मस्थानावि निर्णय” नाम्ता ग्रथरूपेण 
हिंदी भाषाया प्रकाशित्म वर्तंते | तदानीमस्य निरन्तरवाय- 
तत्परताकुशलते तन स्थिताना जनाना चेत:सु पद न्यघाताम्‌॥ 
त॒दारभ्यायंजगति मानादिस्देशनिवास्यायसमाजप्रमुखभन्चि 
सभासत्सु बहुमानपात्रतामयादयम्‌ । 


भुम्वापुरीनिकटस्थ 'घाटफोपर! नाम्मि नगरे स्थितस्य 
गरुकुलहाईस्कूलस्यथ आरथिकी मवस्थामुन्नेतु. प्रवन्धक्महोदया 
भतियत्नपरायणा आसन्‌ | तेपु स्नातकप्रवरोध्य प्रथमत एबं 
समवेत्तोडवभत्त | असाघारणं च॑ स्वकोीय श्रमदान व्यतरत । 
तद्गुरुकुलाश्र मध्यवस्था विधातुं घुरुषा धिष्ठातृपद च स्वीक्त्यानेन 
सफल प्रयत्न ऋत । इदानी तत्नाश्रमे छात्रगणो ब्रह्मचयपालन- 
पूर्वकमष्ययन बविदष्नाति। द 


ट 


मादुँगा! स्थितायंसमोजकर्णंघारपदे दी क्षितेनानेन्ययंसमाज- 
स्तद॒हिद्यालयश्च समुन्नति नीतौ। द्रादशवपंपयन्त प्रतिवत्सर 
मासमैकमनेन महाराष्ट्रपदेशे मराठी! भाषायां वेदधर्मृप्रचार 
स्वेच्छया विहित । इत्प विद्याक्षेत्रिीपत वेदधमंत्रचारक्षेत्रेपु चावि- 
रत प्रयत्तमान समस्तजनानाँ प्रशसामधिगतवानपि नम्नता 
नमुचति। 


अध्यापनेनाध्प्यय कुशलतामावाहन्‌ छात्रसमुदाबे धम्मंबी- 
जानि समावपत्‌, समावपति च ॥ ह 


महपिचरितामृतम 
दयानन्द बालक एवं बालिका विद्यालय के समुन्नय म में स्नातक 
महोदय साथ रहे हैं। अपने प्रचार काय को -बारह; वर्षो तक 
हियमित रूप से प्रतिवर्ष, एक मास, ये वतमान महाराष्ट्र में 
वेदिक घर्म का प्रचार मराठी भाषा में सफलता से करते रहे 


है। इस प्रकार अनेक क्षेत्रों में यशस्वी बनने पर भीये 
विनम्रता की प्रतिमूर्ति बने हुये हैं। * 

अध्यापन कार्य में भी इन्हें अभिरुचि है।'गुरुकुल हाई 
स्कूल में छात्रो में जिन्होने पर्याप्त रूप से वंदिक धर्म का प्रचार 
किया है। समाज मे फंले अ्रप्टाचार के पक्षधरों के साथ कभी 
भौ जिन्होंने समझोता नहीं किया और सफ़लतापूवक उनका 
प्रतिकार करते आ रहे हैँ >माज॑तक ! 

अपने जीवन दीपक के बुझने से पूर्व ही श्री डा कल्याण« 
दाइ्णी देसाई ने स्नातक सत्यव्रत को अपना सुयोग्य उत्तरा- 
धिकारी नियुक्त करके गुरुकुछ संस्थाओं को दीघजोवी बनाकर 
इनके प्रति महान्‌ स्मेह प्रकट किया और बडी योग्यता से ये उस 
विश्वास को सजोये हुए है। हे 

इस प्रतिष्ठित स्नातक शिरोमणि विद्वान ने स्नातक परीक्षा 
प्रे “बैदिक श्रेतववाद” नाम से एक महानिवन्ध ( 'पट्डां$ ) 
देववाणो मे लिखकर पंडित समाज में उच्च स्थान प्राप्त किया, 
यही महानिव्वन्ध कालान्तर में विशिष्ठ ग्रथ के रूप में गुजराती 
भाषा में प्रकाशित हुआ है, इस पुस्तक को दर्शन-प्रेमी बढ 
चाव से पढते हैं। इत्च ग्रन्य में ब्रह्मणीव एवं प्रकृत्ती की 
पृथक्‌ सत्ता के बस्तित्व की विज्ञद व्याख्या है, इसमे श्रेतवाद 
के समर्थन में वेदादि शास्त्रों के प्रमाण दिये गये हैं। इस ग्रन्थ में 
वर्णित 'तंतवाद' तो प्राचीन आचाय॑ श्रीमान्‌ लोकाचार्ये के विशि- 
प्ठा द्वंतवाद के समयन मे 'तत्वत्रयम्‌! को भी मातकर गया है । 

ईश्वर को मूर्तिपूजा के विरोध में छिखित "मूत्तिमोमासा' 
नामक ग्रन्य मैंने पढ़ा है, इस ग्रन्य को प्रोढता ने मी स्नावकजी 


ऊ ग्रन्थक्रारस्प परिघय:: 


समाजे केदाचारकराणां वेदप्रतीपगामिनां वित्तकीतिलोंभ॑- 
परायणानां लोकऋण्टकानामुत्साहदनायायमुलम्‌ | _ 


स्व प्रयता-आय॑ विद्यासभाम्स्थापकेन श्री डॉक्टर फल्याण* 
दास महोदय्ेन गुरुकुलसंचालनमभारो5स्मिन, / पुत्रसमानशिप्ये 
सहकायंकरे च संक्रामित:।स च 'भारस्तितिक्षापरवशेनानेन 
सम्पगह्मयते., 7: । * शा २४५५, 


*.  अनेन बिदुपा प्रतिष्ठितस्तातकशिरोम॑णिना वेदिकश्रेतवाद' 
नोमा महानिवन्धो, ( पक्रत्ञझंड ) स्नातेकपरीक्षायां देववाण्या 
लिखित: । त॑ व कालान्तरेण विशेदतया ग्रन्यरूपेण गजेरभापायां 
प्रकाशं नीत: -। तत्व जिन्नासुमिरय॑ रसातिरेक्रेण- पठथते | 
ब्रह्मनीवात्मप्रकतीनां सप्रमाण निरुपणं विद्यते ग्रस्थेडस्मिन 
तत्त्वत्रयात्पराच्री नवादिना मतं निमु ल॑ निष्प्रमाणं चदर्शितम्‌। 
विधिष्टाद्वतपथस्े बिना श्रीमहलोकायें चरणेन, प्रणीतं,'तत्वत्रयमु 
नामक ग्रत्यमतिशेते एतदीयस्त्रेतवाद; | 5६, 7 ७5+* 


- +मूतिपुजाविपेंयको5पि 'मूतिमीमांसा'लोमक ग्रथो$य सया 
पठित: ।'अमेन ग्रथेमापि महती समाजसेवा कतेति तत्त्वविरदां 
समाजे लब्धास्पदां चर्चा वतेते 





-, अम्येडपि बहथो, लेखा: समाजहिताय वतंमानपश्नेष अमेन 
महानुभावेस लिखिता दुश्यन्ते ॥ ६ + 


- अनेन स्नातकेमहोदय मुम्बईप्रदेशाय॑प्रतिनिधिसभागों 
मुखपत्रश््य 'आयप्रकांश” स्य अवंतनिकेसंपादकपदमपि बहुश:ः 
समधिष्ठितम्‌॥ तद्वत्मंनापि जनसंसदि' श्र्‌ तिधर्मसेवाइबिस्म- 
रणीया विहिता । कि बहुना चारिव्यसंपन्नस्य अस्य महोदयस्य 
गिखिले जीवन परहिताय निरमितमिवाभाति | न्‍ 


सर या किम रे हल 


६ 


महपिच रितमृतम ३ ऊ 
के ज्ञान गौरव को विद्वत्ममाज मे प्रस्तुत कर यगोजेन किया है । 
समय समय पर लिखे गये सामाजिक तथा साहित्यिक रछेख 
और निब्रन्ध इनकी लेसनो को दक्षता को प्रदर्शित कर चके है । 
एव सफल पत्रकारे के रूप मे स्नातक सत्यव्रतजी ने मुंबई 
प्रदेश आयें प्रतिनिधि सभा के साप्ताहिक मुख पत्र “आर्य प्रकाश 
का कई बार योगतापूर्वक सम्पादन किया है; इससे इनकी 
लेखन शली का चमत्कार पाठकी को खूब पढने को मिला 
विरकालतक इस प्रक्वार यह व्यक्ति भारती व समाज के लिये 
सव प्रकार से एक चरित्र प्रस्तुत करने मे सवंथा सफल रहे है। 
महूपि दयातिन्द! की सत्यार्थ प्रकाश” नामक ग्रन्थ मेरी 
निराशा का कारण हुआ है ऐसा कहने वाले महात्मा रौधी 
की भी इन्होने अपने तीखे तोरों से खूब गत बनायी थी। 
श्योकि सत्यक्रत के लिये सत्य से अधिक शिय ओर क्या हो 
सकता है ? 
बडी-बडी सभाओ मे सम्मेलनो मे यह मनीषी सुवक्ता के 
हूप में स्वेदा लब्घ अतिष्ठ रहा है । इनके विपय के प्रस्थुती 
रण का तौर तरीका थोता को ज्ञानवान बना देता है । 
यह देखा गया है कि आयंसमाज के अधिकांग कार्यकर्ताओं 
के बालक-बालिफाओ के भी विधिपूर्वक यज्ञोपवी तादि सरकार 
नही फिये जाते हैं, फिन्‍्तु इन्होने तो विधिपूर्वक अपनी पुश्नियो 
और पुत्रो के ससुचित समय पर उपनयन, वेदारभ सस्कार 
फरपावे हैं, तभी तो स्वामी दयानन्द का मन्तध्य सिद्ध होता है 
कि स्त्री पुरुष दोनो ही वेदाध्ययन में अधिकारी है। अन्यथा 
स्थीशुद्रो नाघीयताम्‌ को तलवार जाने कब से लूटकती आ 
रहो थी। ऋषि दयानन्द को कृपा स्वरूप ही आज स्थ्री-शूद्र 
घड़ो संख्या में वेदादि शास्त्रों के प्रौद् विद्वान उपलब्ध हो 


रहे हैं। अस्तु 


ड़ 


ए्‌ ग्रन्यका रस्प परिच यः 
हे ्ि 
'महपिदयानम्दस्यसत्यायप्रकाशग्रन्यी मंस निराष्ताय 
सजात * इति बादी महात्मा गाधिमहोदयो5पि अस्य वेदबिदों 
लेखशराणा शरव्यता गत । सत्पब्रतस्थ सत्यादधिकतर कि 
प्रेय स्भवेत्‌ ? 3 
ः 50 38१: पा हू 
सभाया व्याख्यातदाने कछुशलोड्यमात्मगों विचारधारा 
सम्यक्तरा निरूपयति, यतः श्रोतारों लब्धप्रकाशा इव जायन्ते। 
आाय॑ंसमाजे प्राप्तप्रमुखादिपदाधिकाराणा पुत्रा अपि 
विधिना न दत्तोषवीता, प्राथश क्रियन्ते, त्तदा कैद कथा 
पुत्नीणाम ? अय तु स्तातकमहोदय श्र्‌ तिविहित॒कमणि 
श्रदूधान आत्मजा श्रपि स्ववेश्मनि, समाहुतज्ञातिमिन्रादि- 
मण्डलस्य समक्ष क़ृतोपनयनसस्कारा: सम्पादितवान | एसेन 
पवि्रेण कमणा स्त्रीणा वेदाधिकारों नास्तीति प्रलृपता 
जतानामपि हृदयानि पविन्नीक्रियल्ते॥_ *+ 


एकदाइ्नेन श्रीमता गीर्वाणवाण्या स्वरचित सहपिचरिता- 
मृत॑ नाटक मत्सकाश प्रहितमवलोकनाथम्‌ । अह च तत्पठित्वा 
आपरचयपाधोनिधौ तिमग्न, इद नाटक महंपिदयानन्दसरस्वतोी 
स्वामित समस्ति। मस्प सस्‍्नातकस्य सस्कृतनाटकनिर्भितावषि 
शक्तिरस्तीति मया एतन्नाटकवा चनादनन्तरमेव नातम्‌ | अति- 
परिचयोडपिं गुणगभी रस्य सज्जनस्य निखिकान_ गुणान, सच्चः 
प्रकटीकर्तु नारमिति मे चेतसि तदा जातम्‌+ भस्य नाटकस्य 
संविधान साहित्ष्यशास्त्रानुसारि विद्यते ॥। अस्य नाठकप्य 
सरध्षानि मुवोरमाणि पथाति पठतो में सनसि कालिदासादि- 
महाकवय. स्मृतिभोचरी भूता, । .वीतरागस्य, महपिदयानम्दसर- 
स्वतोक्वाभिना. रसबहुलमप्यस्पृष्टशुद्धाररसमिर्दे माठक 
सुयोग्यमेव जातमू । अतो मे मनसि महती मुदजति ॥ 


महविचरिताम॒तं ए्‌, 


गणित, विज्ञानांदि विषयो में स्नातकजी ने . विशिष्ठ,,ग्रोग्यला 
अजित की, अतः व्यवहार -मे- निषुणता तो सहजही मिल गयी। 
समावतन सस्कार के पश्चात स्न्नातक-बनकर इस युवक,को आये 
विद्या सभा में मत्नी महोदय का सहायक निर्धारित किया ,। वम्बई 
समाज के भाय॑ सभासदों ने योग्यता के आधार पर सन" १६२६ 
में इसे काकडवाडी के सबसे पुरातन प्रतिष्ठित भय समाज का 
मंत्री बनाग्रा; आय॑-समाज के गौरव युक्त मंत्री: पद पर, रहते 
हुए भी ये मुम्बई प्रदेश आय प्रतिनिधि सभा के मंत्री का. 
पद भी संभारते रहे ओर अपनी योग्यवा का सिफका जमाते 
रहूँ; यह पदभार बीस वर्षो से भी अधिक समय, तक उठाकर 
ये मामाजिक क्षेत्र में कत्यस्त,प्रतिष्ठित हो गये, आर्यसमाज 
के सुयोग्य नेता, श्री डॉ. कल्याणदासजी देसाई तो इन्हें अपना 
दक्षिणहस्त मानते थे। व्यापारिक क्षेत्र मे भो इनकी बुद्धि 
सशक्त है, तभी तो “कुमार मेटल इडस्ट्रीज' “इडियन क्लेंक 
शाफट इंडस्ट्रोज में सहमागी हुये तथा 'इण्डियन मेटल फ्रॉजिग 
एण्ड रोलीय मिल्स' नामक ज़द्योग मे ये सहमागी है। वन्य 
सभी प्रकार के सुख भी प्रभु की दया से-उन्हें प्राप्त है। ' 
अपनी ज्ञाति से भी ये अभिपू्जित हुए हैं, विवाद होनेपर 
लोग इन्हें न्यायाधीश मानते रहें हैं ' मंधिक क्या कहूं कि 
जहाँ कहीं भी ये रहें वहीं पर इनकी प्रतिष्ठा बढ़ती ही गई 
मौर इस समय तो यह महाशय व्यापारी , एवं वेदिक विद्वान्‌ 
के रूप में सवंत्र प्रशंसित हैं * 
आय समाज के सिद्धान्त पालन में भी ये महान्‌ आदर्श 
कारी हैं। भार्य समाज में अधिकांश व्यक्ति केवल वाणी से ही 


आयंत्व व्यक्त करते हैं. फर्म से मही; किन्तु ये तो आचार 
परमोधमं:” इस मनुवचन के परिपालक हैं। 


ऐ प्रन्थका -स्य परिचया 


महपिदयानन्दस्थालोकिकी जीवनगार्या सर्च प्रथम यथा 
शास्त्र माटकल्वरूपे देववाण्या गुस्फितवत: श्रीस्तातकसत्यब्रतस्थ 
सुश्लायोग्य परिश्रप्स्तस्पपि भक्तयनुरूप एवं॥आ सफलण 
रचनयाइनेया. ग्रथकारमहाभागेनायंसाहित्येड प्रम स्थान 
लब्धमिति नि शब्भू वक्तमुत्सहे है 


बी 
अयमल्पक्रमोइस्प स्मातकमहानुभावस्पर जीवनचरितस्य 
परिवयो विन्यस्तो मया | मन्ये चास्मिन_ परिचयदाने वक्तव्य- 
विपयाणा गताशोइपि मया न पारित इतति| आशासे (जस्प 
विदुष काव्यनाटकनिर्मितिदाहुल्पम,. आस्वादयन्ता चास्य 
साठकस्थ रप्त सदसह्मक्तिनहेतव सन्त: वितरतु चास्म विदुष 
विश्वव्यापी दयाघन परमात्मा वर्षाणा शतादप्यधिक समूर्द्धि- 
मत्‌ सवंधा सुख रमायु । इत्योमे, | 


का 


३ 
थे भ्र आमसमाज। प सयाशडुएर शर्मा 
भाणद (पुजरातराज्य) | दशनाघ्नाययं 


हु, व आई 


महपिचरितामृतम्‌ ऐे 
एक बार स्नातक महोदय ने स्वरचित “महपि चरितामृतम्‌' 
संस्कृत नाटक मेरे पास अवलोकमार्थ भेजा णव मैंने यह 
नाटक पढ़ा ज्ञो मेरे बानन्‍द का ठिकाना न रहा ! मैंतो 
आश्चर्य सागर में निमग्न हो गया, तब इस नाटक के पठनान- 
न्तर ही मुझे यह पता चछा कि यह व्यक्ति सफल नाटककार 
भी है ! मुझे यह भी मालूम हुआ कि गुणगंभीर पिद्वानों के, 
वेशिष्ठय, चिर॒परिचय से भी नहीं जाना जा सकता ! जिस 
नाटक का तिर्माण साहित्य शास्त्रानुसार ही हुआ है,जिस 
नाटक में आए हुए सरल मनोहर पच्च वो कविकुलग्रुरु कालिदास 
आदि कवियों की स्मृति याद कराने वाले हैं । 
जीवन महपिदयानन्द सरस्वतों स्वास्रीजी महाशज का 
जीवन विविध र॒सयुक्त होता हुआ भी यह नाटक श्यू गार रस से 
सर्वेधा असिप्त है ,यह एक आदर्श की बात है, ऐसे योगिराज के 
कथोषकथन में ) जिससे मेरे मन में अत्यधिक मोद बढ़ा । 
महपि दयानन्द की अलौकिक जीवनगाथा को सर्वप्रथम 
शास्थानुमार सस्कत नाटक के रूप में उपनिवद्ध करने बाल़े 
स्वातक सत्यव्रत का यह परिश्रम श्लाघनौय है और ऋषि की 
अनूठी भक्ति क, द्योतक है। मैं यह वात असदिग्ध रूप से कह 


सकता हूं कि ग्रन्यकार इस नाटक के द्वारा आर्य-साहित्य में 
अग्रिम पंक्ति से विराज मान एवं सफल है। 


यह संक्षिप्त सा परिचय स्वावक सत्यक्रवणी-- का लिखकर 
मैंने अपने कर्त्तव्य को पूति करनी चाही है। संभव तो यह है 
कि--में नाटककार को पूर्ण रूप से विज्रयाठक के समक्ष उप- 
स्थित करने में सफल न मौ हुआ हूं, मुझे आशा है कि जिन 
समर्थ विद्वान की रुचिर रचना का रसास्वाद विद्वदुनन अपनी 


सदाशथताकों समृद्ध बनाकर इन्हें कतायथ करना न भूलेंगे। 
परम कृपालु भगवान ग्रन्थकार को 'भूवेश्द शरद: शतात्‌” का 
वरदान दें ] 


ऐ्‌ ग्रन्थका <स्प परिचया 


पिदयानन्दस्थालौ किकी जीवमग्रायाँ सर्व प्रथम यथा 
शास्त्र माटकस्वरूपे देववाण्या गुस्फितवत: श्रीस्नोतकसत्यब्रतस्थ 
सुश्ला'योउय ः परिश्रमस्तस्थपि मक्तयनुरूप * एव॥ सफलया 
रचनयाॉइनयां. ग्र थकारमहाभागेनायंसाहित्ये5 प्रम स्थान 
लब्धमिति नि शद्डू वक्तिमुत्सहे 


अयमल्पक्नमोइध्य. स्नातकमहानुभावस्प जीवनचरितस्थ 
परिवयो विन्यस्तो मबा | मन्ये चास्मिन_ परिचयदाने वक्तव्य- 
विपयाणा शताशो5पि मया न पारित इति[ आशासे चास्य 
विदुप॒ काव्यनाटक निमितिबराहुल्यम थआस्वादयन्ता _ चास्य 
माटकस्य रस सदसह्मक्तितहेतव सन्त: वितरतु चास्मे बिदुप 
विश्वव्यापी दयाघन परमात्मा वर्षाणा शत्ादप्यकिक समृद्धि- 
मत्‌ सर्वथा सुखकरमायु । इत्मोम, । 


चे प्र आमसमाज॥ + ए भयाशद्भार शर्मा 
आणद (गुजरातराज्य) “| दशनाघचायें 


6 जे 


मह॒पिचरितामृतम्‌ ऐे्‌ 
एक बार स्तातक महोदय ने स्वरचित “महपि चरितामृतम्‌' 
संस्कृत नाटक मेरे पास अवलोकनार्थ भेजा जब मैंने यह 
नाठक पढ़ा वो मेरे आनन्द का ठिकाना नरहा ! मैंतो 
आश्चर्य सागर में निमग्न हो गया, स्व इस नाटक के पठनान- 
न्तर ही मुझे यह पता चला कि यह व्यक्ति सफल माटककार 
भी है! मुझे यह भी मालूम हुआ कि ग्रुणगंभीर विद्वानों के, 
वेशिध्दय, चिरपरिचय से भी नहीं जाना जा सकता ! जिस 
नाटक का निर्माण साहित्य शास्त्रानुसार ही हुआ है,जिस 
बराक में आए हुए सरल मनोहर पद्चय वो कविकुलगुरु कालिदास 
भादि कवियों की स्मृति याद कराने वाले हैं । 
जीवन महपिदयानन्द सरस्वतो स्वामीजी महाराज का 
जीवन विविध रसयुक्त होता हुआ भी यह माटक ध्य गार रस से 
सर्वेधा अल्प्ति है ,यह एक आदण्श की बात है, ऐसे पोगिराज के 
कथोपकथन में ! जिससे मेरे मन में अत्यधिक मोद बढ़ा ; 
महपि दयानन्द की अलौकिक जीवनगाथा को सर्वप्रथम 
शास्त्रानुमार सस्कत वाटक के रूप में उपनिबद्ध करने वाले 
स्नातक सत्यत्रत का यह परिश्रम श्लाधनौय है भौर ऋषि की 
अनूठो भक्ति क। द्योत्तक है । मैं यह वात असदिग्ध रूप से कह 
सकता हूं कि ग्रन्धकार इस नाठक के द्वारा आर्य-साहित्य में 
अग्रिम पंक्ति मे विराज मान एव सफल है। 
यह संक्षिप्त सा परिचय स्नातक सत्यक्षतजी-- का लिखकर 
मैंचे अपने कर्त्तव्य को पूर्ति करनी चाही है। सेमव तो यह है 
कि-मैं नाटककार को पूर्ण रूप से विज्ञपाठक के समक्ष उप- 
स्थित करने में सफल ने भौ हुआ हूं, मुझे आगा है कि जिस 
समर्थ विद्वान की रुचिर रचना का र॒सास्वाद विद्वदुजन अपनी 
संदाशथताकों समृद्ध बनाकर इन्हें कतायथं करना न भूलेंगे। 
परम कपालु भगवान ग्रन्यकार को “मूवेश्च शरदः शतात्‌' का 
वरदान दें | | 


महूपिच रितामृतम््‌ ए्‌ 

आयें समाज ने मुझकुलो की स्यापना कर देवदाणी सस्कृत 

का पुनरुद्धार करना चाहा है । इस दृष्टि से इस ग्रथको 

रचना ने आार्यों की आकाक्षा को अधिकांध मे सफल किया है | 

इसका श्रेय ग्रेथकार स्नातक सत्यव्रतजी को देना चाहिए। 
प्रभु प्रयकार को दीर्घोगु करे यही प्रार्थना । 


अ, श, मायंसमाजा |] हैं, मयाशद्धूर शर्मा 
आणंद (पुणरात्तराज्य) दशनाघाय 
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॥ ओश्मु ॥ 
महर्षि चरितामृतं नाटकम्‌ 


॥ तन्‍मे मन: शिवसवल्पमस्तु ॥ 


जयति संततसततमसच्छठा- 
स्थुरितिमानसमोहहस्यूति: । 
फरुणया. हृदर्यावुजममर्ं, 
दिशतु शश्वदनश्वरमीश्वरम्‌ ॥१॥ 


अजमुदित्वरविश्वविधिग्रियं, 
शरुतिसमादृतशक्तिप्मग्वितम्‌ । 
निगमगर्भगभोरसुधानिधि, 

शिद ? शिवाय ममसामि सनोगतस्‌ धरार 


सुल दु:ख सोदूं वितर भयि क्िचिदृलमयि, 
प्रभो ! गाठं ध्वान्तं दलथ मनसो मे च सततम्‌ । 
महू सेबाइत्पे. सफलमखिल्ल जीवितमिद 
यथा कतु शक्तः कुर शिव ! तथा विश्वजनम्न ! ॥ ३! 


भयदिन्दिराभारतिचारुको्ति 

राजा प्रकाश भुवनेधु गूढम । 
सुमित्र रत्न जगदेफवन्ध 
तमीश्वर भावय मुक्तयेइलम्‌ ॥४॥ 


यदक्षरं ब्रह्मविदों. बदन्ति, 
यद्योगिना योगपयानुगम्यम्‌ । 
समस्ततेजोमय दिव्यरूप... 
: घुत्पत्तिरक्षाप्रलयत्रगल्भम_ ॥५॥ 


यत्कालकालादिसनाविरूप, 

, पद ग्यजुःसामसु संप्रगी तम, । 
प्रकाशित येन च भूर्भुवः स्व:. 
पुनातु नस्तत्सवितुव॑ रेण्यम ॥६४ 


पारिवारिकजना: 


॥ नाटकमारस्यते ॥ 


ड प्रथमोडडू: 


सुप्रधारः- [ नेपय्याभिमुखमवलोक्य ] अलमलमतिविस्तरेण 
[सिर्वान्‌ विलोवय स्वयतम्‌] अहो ! सर्वेवा गुणग्रहणपटी - 
यसी विपश्चित्परिषच्चातक-मण्डलोव बादम्बिनीमपेक्षते 
नूतनचरित्रनिभितम्‌ । [प्रकाश] 


आयें ! इतस्तावतू। 
नटो:[कुमुमभाजन ग्रहीत्वा] इयमस्मि, को निदेश: स्वामिन ? 


सूत्रः-देवि ! गुणारामविहा रिणी को विद परिपदिय समुपत्तिप्ठते 
नयनानन्‍्देजननं दिव्यन्नरितामृतं पिपासुड, आदिध्टो$स्मि 
गुरुकुल विलप्टेन वेदग्रास्त्रमपत्नमुनिवर मायाशकराचार्य- 
शिप्येण थोसत्यव्नतस्वातरेन रचितमृचितममयाभिनेय 
"महपिचरितामृतम्‌” ताम नाटकमभिनेतुमिति, तत्यथ- 
मनभियुक्तामिव पर्मंणि पश्यामि भवतीम्‌ ? 


नटो:-अयोग्याधिवारे पदे पद निदधानों जन: सदंदा हाम्यता 
याति। 


सूत्रः-[अनात्वा तत्वम्‌] ननु किमुत्धिप्तमू, से सम्पगवधारपाि 
भवत्या जाशय, हद वियद विवर्धेययु । 


नदी -[सोल्युष्डनम्‌] आये ! पुदपरदणोये हि कार्ये किये 
पृष्टेन मेन या ? 


सूत:लदेंवि | सेवम्‌, बानियिलटृरतवताशि भानिबिंदगदिगी- 
तस्पादि, घातिविष्दोमयतस्पथादि भवरित्र बार्यादि । 


महपिचरिताग्ृतं नाटकम्‌ भू 


सुत्रघार :-[नेपथ्य की ओर देखकर] बस करो बस, बत्ति- 
विस्तार से बया छाम ? [सब को देखकर मन में] अहा ! 
सबके गुणों को ग्रहण करने में चतुर, यह विद्वत्परिपद्‌ भी 
किसी जीवन चरित्र रचना की, उसी प्रकार प्रतीक्षाकर 
रही है जेसे चातक पक्ति मेघ माला की। [प्रकट में] 
देवि | थोड़ा इधर आनो | 
नटी :-[फूलो की कंडिया हाथ में लेकर] वह आा गई, पतिदेव 
की बंया आज्ञा है! 
सुत्रधार : - देवि ! सद्‌गुणों के उपवन में विचरने बाली यह 
विद्वत्‌ सभा, नेत्रा को आनन्द देनेवाक्े दिव्य चरित 
रूपी अमृत की प्यासी है, मुझे आदेश मिला है कि 
तपोनुप्ठान परुवंक गुरुकुल में पढ़ें हुए, वेदादिशास्त्रो 
में निप्णात मुनिकल्प भी आचार्य माया शंकर जी के 
शिष्य, श्री स्नातक सत्यक्षतजी के द्वारा रचित और इस 
अवसर पर अभिनय योग्य 'महपिचरितामृतम्‌' नामक 
नाटक का अभिनय भ्रस्तुत करूँ तो फिर तुम इस काम 
में लापरवाह सी क्‍यों दिखाई दे रही हो ? 
नदो :--जिसका वह अधिकारी नहीं है ऐसे कार्य में प्रवृत्त होने 
बाला मनुष्य सदा उपहास का पात्र बनता है। 
सुत्रधार :--[भाव को न समझते हुए अरे, क्या कहा ? आप 
के आशय को मैं सही समझ पाया हूं, इसलिये स्पष्ट रूप 
से समझाओ । 
चटी .--.] उछलते हुए ] जाय॑ ! पुरुष के करने योग्य काम में 
मेरे पूछने से अथवा णानने से कया छाभ ? 
सुत्रधार :-देवि ! ऐसा मत कहा ! कुछ कार्य केवल पुरुष के 
करने योग्य होते हैं, कुछ केवछ पत्नी के करने योग्य 
और कुछ ऐमे होते हैं, जिन्हें कि दोनो मिलकर करे हैं। 


रु प्रथमोडड्डू: 


सदोः-अपूर्वे मिव बच: । 


सूत्र -आय॑ ! अवगतस्ते हृदयतर्क:, एवमेव कैश्चित्युरुपपसदः 
समानमपि परस्परोपकरणं पद॑ निराइृत दंपत्यो: 
प्रकृतिपुरपयोरिव ॥ 


नदीः-प्रिय नः [ह्पृल्वेव] न तु विद्यमावेष्वपि समादतभूयणेषु 
ज्योतिश्चक्रेष्वि व परेपु महामहिमशालिपु कथ नाम 
, सुभगम्मत्य: कबिरय ने विरमति महविषरितामृतात्‌ ? 


सुत्र:-सत्यमेवत्‌ ! तथापि- 


#स्तौजन्येकपयोनिधे रविरलप्रारब्बपुण्यव्षत - 
प्रेपोलालितमानसत्य विशद: फस्यापि भव्याधिनः: । 
कामंधाममुदामशेप जनताक्ी तिस्फुरत्ता रका -- 
तेजःस्तोमहरः स निर्मलयशःशोतद्युति: शोभते ॥॥3॥ 


नदीः-एंव पारेगिरां गौरव, अब पुत्र: सुधाप्रवाहवाहिनश्चरि- 
अप्रतिवेशिन: कवेरपि कथ न परिचयभणिति: श्रवणगो च री 
भवत्ति ? 


सूत्रः-आर्ये ! कि दूथा विकत्थनघोषे:, आविष्कुबन्ति कार्येत 
एवं महिमान-महायशस: पश्य-- 


“उद्धामद्रापुदज्चत्वरतरनसराधातसंचूणितोप्र- 
ग्रावश्रामस्य गवेप्रहिलगुरुषद निर्यतोइरण्यभागातू ॥ 
चत्तस्रस्तास्ततत्वक्षुभितगजघटास्फार चोत्कारराबै- 
दत्कर्ष: शोपंशक्तेरगदितवरिमा ज्ञायते सिहसूनो: ॥ढ॥ 


महपिचरितामृत नाटबम्‌ छ 


नदी :--आपका यह वचन अभूतपूर्द सा है। 

शूत्रधार *“-प्रिये | तुम्हारे मन को शका को मैंने ताड लिया 
है। वास्तव में, बुछ नये धर्मो मे प्रकृति और पुरुष के 
समान पत्ति और पत्नी दोनो द्वारा परस्पर मिल-जुल 
कर के योग्य कर्म के अधिकार का भी निषेध केर 
दया है! 

भटी “--आपकी बात हमे बडी प्रिय लगी, [स्मरण सा करके] 


क्यो जी, ये अपने आपको सौभाग्यशाली समझने वाले 
नाटककार 'त्री स्मातकजो' मक्षत्रो के समान देदीप्यमान 
चरित्र वाले समादरणीय अति गौरवशाली अन्य महां- 
पुरुषों के होते हुये भी केवल 'महपिचरितामृतम्‌ (-महपि 
दयानन्‍्द के चरित्र) के गान में ही क्यो लगे रहते हैं ? 
सुत्नरधार :--यह सत्य है तथापि-- 
मोौजन्य-सागर के असामास्य भाग्यरूप पुण्यन्रत से छालित 
मानसवाले किसी भव्यार्थीका विस्तृत तेज, एवं समग्र फीति 
के शोभायमान त्तारको से युक्त प्रकाश, भौर अन्धकरार समूह 
को हटाता हुआ--निर्मछ यशवाला चन्द्रमा शोभता है ॥७॥ 
महा ! अनि्ंचनीय महिमा है। पर साथ ही इस 
५ अमृत धारा को प्रवाहित फती ; वाले, व्चरितः नकल 
रचयिता कवि महोदय (नाटककार) का भी परिचय 


क्यो नही दिया जा रहा है ? 
सत्रधार -:प्रिये ! व्यर्थ ही बात्मप्रशता के उद्देश्य से क्या 
. छाभ २ 


सूत्र -आयें ! क्‍या छाम है इन अनावश्यक बानो से मनस्वीजन 
तो कार्य से ही निज गौरवाख्यान किया करते हैं। 


देखिये। ग 
'मतेभराज मसदवारि विश्योभिगण्ड, 
उध्चस्त पादपचयारिबलवन्यशक्त | 


दन्‍्तावल-प्रतिपल-प्रति-भू समभे, 
घिहार्मक द्विप विनाशन हेतु पूज्य दा 


छ प्रयमोडडू: 


नटी:-[स्नेहम्‌] जहो प्रस्यापितमेदम्पर्थ वचः, साम्प्रत कस्मि- 
न्षियुज्यतेष्य जन: ? 
सूत्र:>किमन्यत्‌ प्राथमिक श्रत्रण स्म्जनमस्तरेण विदुधाम्‌ ?ै 
नदो:-ननु क्रमाश्षित्य गरायामि ? हे 
सूत्र:-[विछोवय] इममेव समुचितसमयानुकूल जलदकालम्‌ | 
पश्य अय हि पयोवाहस्य- 
“घरों घारासार रनधिगत मिम्नो म्नतदशा- 
मनयेविन्याप्तैी: श्ुतिमिव पलानां घिचरयन्‌ । 
अनालोक॑ धर्मामममियथ विधायाम्बर्माण 
समायात: काल: फकलिरिय कलापिपधिपकर: ॥%॥। 
नदी :-मर्त्यं तयापि रमणीय; सलिछप्रवाहू:-- 
०निखितकरकलापभू रस हन्त कृप्द्वा 
प्रतिदिनमधिदार सप्रह कुर्वतोःहप । 
अपपुपक्नतिकामी सर्यमादाप भागों 
घुप्तपति खुलमुर्योमातपेनामितप्ताम आरणा 
सूत।-अतिकमनीय॑ संगोतम्‌ [ यीदय पुसुममाजवम्‌] आम! 
फिमेतत्‌ ? 
नदी;-मतु जानात्येय आयें, यथा श्यः शिवरात्रि, अतों मया 
प्रवममेय संगृहीतानि सुसुमानि । 
पूष्र-पुरुमते विछ [मेपप्ये] 
* मो भों अनोवासिनः:, एप समाशाप्रयत्ति गो छुग। झया 
हेय: शिवसतिरिति, अनष्यायों मुष्पातम” [अ्ुर्या] 
देवि । रश्श्वाम्‌ प्तृततमेर बटुशशोबुतग । 
मेटी:-यपापं गष्ाशापयादि । 


महपिचरितामृत नाटकम्‌ ह 


नही :-[मत्रेम] अह्ो आपने तो मुझे सचेत ही कर दिया। अब 
कृहिये यह जन सभा क्या देसना चाहती है २ 
सूत्र :-विद्वानों को श्रवण दृश्य के विवाय और क्या चाहिये ? 
नटो ; किसके गीत गाऊँ ? 
सूत्र: [देखकर] इस श्यामल धन शोभित पावय बेला के 
हो । देखो वो इस जलद के ,-- 
धरा धारा सिक्ता कर अलभ नीचोच्च पदवी, 
विमोधाक्षेपों से श्रुतिसिम खलो को रच रहा। 
हिना ज्योति प्राय: सुक्ृरपथ को हीन रवि सी, 
किया वेलाआंयी कलिसम कलापी प्रिय करी ॥९॥ 
नदी :-है तो सत्य, एर कितना रमणीय है यह सलिल सम्पाव- 
“सकल किरण जाछ़ों से धरावारि लेके, 
प्रतिदिन करता ही जो रहा अम्बु योग, 
निखिल रवि विभव की प्राप्चि से धन्य भाग, 
सुखद कर रहा है ताप सन्तंप्त भूं को ॥१०॥ 
सूत -बडा ही मनोहर गीत है। (पुष्पपत्र को देखकर) आये । 
यह क्या है ? 
नदी “आप जानते ही हैं कि शिवरात्रि है! तभी तो मैंने अभी 
से संग्रह कर लिया है कलियो का। 
सूत्र :-बहुत अच्छा किया [निपथ्य में] 
“अरे अरे अन्तेवाप्तियों ! हमारे मुरुदैव का आदेश है 
तुम्हारे छिए कल शिवरात्रि का अनध्याय रहेगा।” 
[िनकर] देवि ! शीघ्षता करो ब्रह्मचारियोकों तो 
कोतुंक' का आननदें आ गया है। 
नी +-जेसी आपकी आज्ञा ! 


१० प्रथमोडड्ड 


सूत्र. विहस्य] बहा ! समाय्ता दम्मदण्डरिव पूजकर्घणवणा- 
यमानघटाघो पनिरस्तजननिद्रा उपवाध्रमिपान्मिष्टान्न- 
पूरितोररकुहरेश्चोच्चारितदीर्घनादा निद्रालुजनघु रघ ग- 
यमाणधोरघोणघोपिता शिवरात्रि:, अथवा शिवरात्रि. । 
[विचिन्त्य] 


“अस्तंग्रतेपि मारत्त॑ण्डे कत्यचित्तेजता सत:। 
इये रात्रियंयार्ेव शिवरा त्रिमं विष्पत्ति/ ॥११)॥। 
[अपि च] ट 


अदच्य प्रचण्डतमतता चुरियुरिताइपि 
धोराष्व मोतिक रकारणसं गताईवि ॥ 
कस्या5पि दिव्यमहत्ता शिवरात्निरेया 
रात्रीतिशब्दमपहाय शिव बरोता ॥१5३॥। 


[इति निष्क्रान्त:] 


इति प्रस्तांवना 


महपिचरितामुतं वाटकम्‌ ११ 

सूत्र .-[मुस्कराकर] भो हो ! भा हो गयी है पुणको के दम्भदण्डो 

के समान घनघनात्ते हुए घण्टा घोषो से विनष्ट जननिद्रा 

वाली, उपवास के व्याज से मिप्टान्न भरे हुए उदर गुहा 

के समाव दीर्घनाद वालो, निद्रालुजन की धुरघ्राहुट से 

घोरतम शब्दमथी शिवरात्रि अथवा शिवरात्रि 
[सोचकर ] 


"अस्तंगत हुआ मभानु किसी के सत्य तेज से, 
अवश्यही यही यामा होगी शिवराजति वस्तुत:॥११॥१ 


[मोर भी] 
“आज प्रचण्ड तम से परिपुरिता भी, 
घोरा विभीषण भयादि बिधान हेतु । 
पुण्य भ्रभाव सरसा शिवरात्रि होगी, 
रात्रि प्रसिद्ध ध्वनि छोड़ शिवार्थ बोधी ॥१२॥ 


[ इस प्रकार चला गया] 


॥ इति प्रस्तावना भा 


प्रथमोड्ट: | 
(प्रवेश: प्रथम: ) ४ 
[स्थल गुरुकुलम्‌, प्रात: सयम:, तत: प्रविशति कश्चितु- 
निद्रा्ध निमी लितनयनश्छात्र:] 
राजप्रकाश :-भहो | विभातप्राया विभावरी । तथा हिं-- 
पीयूषफोमलरसतोरसरोतिचौ रा ४ 
दारानिभां कुमुदिनीं श्रश्नत. सुधांशो: । 
कान्तिविघोरपगता कुटिलस्थ ताब- 
दोर्षकपायितमना इव मानिनीयमस, ॥१॥ 
भहो ! इतो5पि हृदयज्भमः प्रकृतिविछास:-- 
, 'इतस्तारा व्यस्ता भनुगतनिकारा इच करः 
न राजन्ते राजन्यनुच्तित्तमासादितगती । 
विभाषा भर्तुविरहृअनितामों च कणिका 
निकाम्स नेत्रास्तग लितसलिलामाधुपनभ; ॥३२॥ 
समुद्गत: प्रभाषादल; प्रभाकर:--- 
“एसद्विम्बसधो विधूनिततमी. रेत्तोघस: साम्प्रत 
संब्पूहरविशषमम्वरसिद भासामही. छिम्पति। 


विष्वग्व्धाप्ततमच्छटासहवसत्येन कलडूस्पुशा- 
माशानां कथमुन्तृजामिव ततो भानुविधत्ते राम, ॥३॥। 
इतो$पि 


#दिवकामिनो सदनवन्दनभालिकेव 
कान्ति' सरोजयुहदों नवकोडुः सोपम, । 


प्रथमाँक 


[प्रवेश प्रयम] 
[ स्थान ग्रुष्कुछ, समय प्रातः, निद्रार्ध निमीलछित नयत 
किम्ती छात्र का प्रवेश] 
राजध्रकाश : अहो ? रजनी तो समाप्त हो गयी | तभी तो : 
पीयूप मजुल रसाशय रीति चुच्चा, 
पत्नी समा कुमुदिनी थ्रिय चस्द्रमा का। 
शोभामिटी लग रही सम मानिनी सी, 
ईरपॉविल, चलित चित्त अहो प्रभाते हवा 
अहो ! क्रितना चित्त चोर है प्रकृति नटी का यह अनूछा 
विलास | - 
यहाँ तारे सारे रुचिर कर से होन कर से, 
नहीं शोभा पाते अनुचित कृति भूमि पति से। 
निशा के स्वामी के विरह जनिता संस्य फणिका, 
अमप्वदिश्धाशुकी नयनगत नीरागम विभा ॥श॥ा। 
भगवान भुवन भास्कर सुवर्णयाछसा उमर आया, 
विम्वकार रवि प्रभात समयी गाढान्वक्तारारि ये । 
आकाशा खिल सम्प्रति प्रतिनिधीभूव प्रकाशोध, 
सर्वत्ाव्मगत प्रधान प्रणिध्ति प्रख्यात कीति प्रिय, 
सर्वाधाधवलायिता सुखमयी भात्वान्‌ के शौय॑ से ॥३॥ 
इधर भी तो 
आशांगना निलूमवन्दन मालछिका सी, 
सूर्य श्रमा चेवल कुंकुम सी सुय्म्या। 


श्ष प्रथमांडडू: 
आशाज़नानिरनुरागपतीमिरद् 
सस्मेरहासमिह कारयति प्रप्तद्भाम हवा 


मबतु, आदिष्टो5स्मि गुरुणा यया “अद्य शिवरात्रिरिति 
प्रातरेव त्वया सर्वाणि कुसुमानि संगृहीतव्यानि”इति तद्‌ 
यावज्न समागच्छति नागरिकप्तमवायस्तावदिमानि विक- 
सितानि पृह्लामि पुष्पाणि। 
[विलोक्य ] 
“पोयूषदीधितिलसत्किरणाश्चितानि 
किड्विन्मदारुणविभारुणितानि मध्ये ॥ 
बिम्दाधरामलबलद दशनांकनाजं॑ 
प्रात:श्षिय: स्मित्तरुख कुसुमान्यवापु ” ॥५॥॥ 
[इति कुसुमानि चिनोति, तत: भ्रविशति शीतकेविताजूः छात्र: ] 
कौतिकुमार.-अरे ! ईदूशेसष्यायकालेडपि नाउस्मरार्क निद्रा 
वकाशसुर्ख सवंथा, दर्द कुर, इदं कतंव्यमितति नियोग- 
शर्ते: क्षणमपरि विरति न ददाति नो गुरु: 
[हिमबाघां माटयति, अग्ने विलोक्य] 
बये ! राजप्रकाश एहि। 
राजप्रकाश:-[ आगत्य] ननु की तिकुमार! कथं मवानपि विभात 
एवं कुपत्कम्बल: समागत: १ 
कुमार: -[सेय्य॑मू] भो ! कुसुमानि चेतुमाज्प्तो5स्मि उपाध्याय- 
हतकेनस ॥ 


छकाश:-वयस्य ! प्रातरेव निन्दसि गुरुम्‌ ? 


महपिचरितामूर्त नाटकम्‌ श्र 


दिद्दवारियाँ नदसुनेहदती अमीये, 
हासानुहास करती शुभकाल आन ॥४॥। 
अच्छा, गुरुजनने तो आदेश दिया है । 
तदनुसार आज शिवरात्रि है। अत: प्रात:काल हो तुझे सारे 
सुमनों का संग्रह कर लेना ; अब, जबतक् जनता की भीड़ नहीं 
उमड़ती तब तक इन विकसित कुसुमों को चन ले । 
देखकर] 
“वोयूप हस्त विलसत्कर भव्यमभूतत, 
ईपन्मदारुणसुभा असरणाम मध्य ।॥ 
विम्बाधरा विमल शुश्र सुदन्त शोमी, 
प्रातविभा स्मितमयी कुसुमाश्रिता थी ॥५॥ 
[इस प्रकार कुसुमबयन करता है, सामने से शीत से कम्पा- 
यमान कलेवर छात्र प्रवेश करता है ।] 
कोततिकुमार : ओो हो १ इतनी सुन्दर अनध्याय बेला है तो भी 
हमें निद्रा का सुख नही है, 'यहू कर' वह ऐसा 
कर, ऐसा करना चाहिये', इस प्रकार की गुएजी 
की सेकड़ों आज्ञाएँ हमें विश्राम नही लेने देती । 
[सर्दी की असह्यता बताता है, आग्रे देखकर ] हां मई! 
राजप्रकाश ! इधर आ न 4 
राजप्रकाश : [ आकर] भाई कीतिकुमार ! क्यो तुम भी सब्रेरे 
रबेरे ही कभ्वेल लटकाते चले आ रहे हो ? 
कुमार : [जलत से] क्या करू सेय्या ? दुष्ट उपाध्याय ने प्रसुन 
चयन की भाज्ञा जो दे दी है। 
प्रकाश : वाह भाई ! प्रभात की पुनीत वेला में ही गुर की 
निन्दा ! 


१९ प्रथमो5डूः 
कुमार:-भो गंस्वत्सल ! सत्यमेततू, पश्य, 


अस्मिन्विभातावसरे मन्दमन्दमकरन्दवाहिनि तुपारवि/ 
तुन्दिलितवयूषि बाति मरुति गृहेपु नित्यजागरुका: कुक 6 
अपि पक्षतीच्छादिताइबयवा: शरते | 


प्रकाश; तत: कि वक्‍तुकामो5सि ! 
कुमारः-अथ शिवरात्रि:, गुरुरपि शिवसायुज्यमेतु । 
प्रकाश, सखे ! कथमध्यापकस्पीपहास: ? 


कुमार:-[ जश्रुत्वेव] पश्य, अयमप्रि मूलशद्धभूर: क्रिमपि गृ्ः 
गुणायमान: आक्रोशतीव निसर्गेरुऐे गुरबे | 


प्रकाश--सर्वथा।न भिज्ञोईसि, अथन्तु वेदस्तवेन स्मरति चराचर- 
भायंकम्‌ । 
[तत: प्रविद्यति शद्डूर-] 
शज्भूर -अहो | विभातसमयस्य कमयनीयता ! 


“इतो विभा भानुमतः समन्‍्तादपाकरोति प्रचुरान्धकारम, ! 
पविन्नसारस्वतसारपात्रोन्नयोमयी रम्यंगदीब पुर्वी ४६॥ 
अपि च 


चेद सस्य प्रशसार्पारणतिधिदशा: कर्मणाप्तोक्षिता य- 
स्त्रेलीक्यक्ष मघाता घसतिरभिमन्ना धर्मशर्मोदियल्य । 


महपिचरितामृत १७ 


कुमार जो हाँ गुरुभक्त जी | यह सत्य है देखो न इस प्रत्यूष 
बेला में मम्दमन्द मकरन्द वहन करने वाले हिमको 
बून्दो से परिपुष्ट शीतल समीरण के सश्चार से नित्य 
जागरुक भरुण शिखा भी तो आज घरों में ही डंनो मे 
चोचें छिपाये कैसे सो रहे हैं । 
प्रकाश + तो तुम्हारे कथन का क्‍या भाव है ? 
पुमार ; मैं तो यही चाहता हु कि आज शिवरात्रि के दिन गुरुणी 
भी केलाश वासी हो जायें। 
प्रकाश ; क्‍यों अध्यापक महोदय का भी उपहास ? 
छुमार ५ [अनसुनी करके] देखो ! यह मूछ-शकर भी तो कुछ 
गुनगुनाता हुआ सा दुर्वोसा जैसे गुद को ही रो रहा है। 
प्रकाश : तू सर्वथा अनभिन्न है। यह तो श्रुतिवचनो से चराघर 
पति का सस्तवन कर रहा है। 
[इसने में मूलशड्भूर प्रवेश करता है ] 
शकर :; भहों प्रभात घेछा कितनी रमणीय है ? 
यहाँ प्रमा भास्करकी नशात्ती, 
भ्रगाढ अन्धेरे दशों दिशा का । 
पुनीत विद्यागत सारपत्री, 
घेदत्रथी शोभन गौ समाना ॥६॥ 
लौर भी तो-- 
चारो श्रृति प्रथित गायन कार्य सक्ता, 
जो सर्वदा सकलू कर्मनिरीक्षकाद । 
लोकन्रयी कुशछ मगलद असन्‍्न, 
मब च०-++२ 


श्द प्रथमोडड्ठः 


उन्मौलत्पद्भधुजालोपरिमलल हरी लोनिनीन्विन्दिरालो 
झज्धूपरस्वीकृत्तस्वागतमपमरुण, शोभते लोकचक्ष: ॥७॥ 
प्रकाश -[समीप गत्वा] 

शड्ूर ! कथ आगमनपरिवलेश: स्वीकृत: ? 

[अश्रुत्वेव प्रकृतिविकासमवलोक्य ] 

“ही कन्दुकों हिम(चिद्यू सणी विभातों 

सन्दप्रफुल्लनयनद्युतिलक्ष्यमाणों । 

धाता जगत्त्रयविनिर्मितिजागरुक: 

सक्रोडते गंपनसीमनि कि कराम्पास, ॥८॥ 

[प्रकाश विलोक्य] सखे । पश्य ! 
“धारामिविश्वमारात्तमसि निपततितं रजिजतकु कुमाना- 
सानाकठ्याविनोभिनिशिवरनिवह: क्षोदितों रश्मिदण्डे ॥ 


मुक्तानां. सुक्तराब॑ कसलघ॒नम हाबन्दिवासा दलो ना 
साक॑ यदुगोद्विजेश्व चरति विभवति भ्राजमानाशुराशि, ॥९॥। 


प्रकाश:-सत्यं मनोहरमेव निश्चिलम्‌ ॥ 
'भविकचकमललीलालम्पटा लिस्वरा/ली, 
कुृतकुतुकृब चोभिद्‌ श्यते दिक्सस्ीभिः । 
अरुणितवपुरुद्न्‌ चूर्णमृष्ट्येव भात्वा- 

चमरफएतिमृहिण्या सत्पृहभुक्तमृक्त.” ॥ १०] 

शड्डू र:-नतु कथ॑ प्रातरेव भवन्ती समागती ? 

कुमार:-शिरो मुण्डयितुम । 

अक्राश:-[ विदृत्य] शिवप्रुजाय चेतु सुमनासि | 


महपिवरितामृत १६ 


उत्फुल्त पकजनिलोन सुपट्पदालि, 
स्वस्था गताय॑ फरती ग्रुणयान सच्च ॥ 
भातु प्रभाव किरणें सकछान्यकार धछक 


प्रकाश : [निकट जाकर] 
शद्भू २: आगमन का कष्ट वर्षो उठाया है ? 
[अनसुवाकर के हो प्रकृति का सोन्दर्य देखकर] 
"दो गेंद से रचि निशाकर शोभते हैं 
मन्द प्रसन्न नयनथ तिदीध्तिपूर्ण । 
घाता समस्त भव निर्मित बुद्धभाव, 
है खेकता गगन आँगन में करों से ।९॥” 


[आलोकाविलोकन करके] मित्र ! देखो ! 
'घराओं से झटिति जग को ध्वास्त संक्राम्त शून्य, 
रक्तात्यन्त प्रखर किरणों से अभी रात्रि गरामी। 
पद्मारण्याश्रित मथु के मिख्ट कांत स्वरों में, 
पक्षी-गौएँ चरण करते साथ भाता दिनेश ॥९॥” 
प्रकाश : यथार्थ ही तो है, भोहों ! निखिल प्रकृति कितनी 
रूषिर है? 
'विकसित जछजों में मग्म मुग्धालिवग, 
अध्वनित कुतुकबाणी दिकूसखी सृष्ट हपें। 
रवि अरुणित देही चूणकी मुष्टियों सा, 
छमरपतिरमा के स्पर्थ से ज्ञात मुक्त ॥१०॥ 
शंकर : क्यों जी इतना प्रमांत में कैसे शुभायमन हुआ आप 
दोनो का ? 
कुमार : सिर मुंडाने के छिए। 
प्रकाश + [मुस्कराकर] शिवार्च ना के लिए, घुमन संचय के लिए | 


२० प्रयमोषडू, 


कुमार--शड्भूर ! दिष्टथा भवान्न पतितो मयनगोचर तस्व 
पंण्डितस्य । [प्रकाश प्रति] सखे | अय॑ फय-म्र विधेयी ढृत- 
कुसुमावचये ? 
प्रकाश:--वन्धो ! प्रतिमेंद र0झ्जयति गुरून शिष्याणाम्‌ । 
कुमार:--अवगतम , अतिप्रतिभावत््वमपि दोषपाय कल्पते ! 
प्रकाप्त:--कथमिव -- 
कुमार:--पश्य, तस्मिन्दिने वृहस्पतिरिव शकर: कथ नि;सारितः 
विद्याल्यात्‌ । 
शडद्भधार:--हा धिक्‌ वयह्य ! स्वाठन्य हि तिपातयति गत॑ / 
कुमार:--भो जाने ! आत्मव: समधिकमेघाविशेष न सहस्ते शिष्य 
हताश्ना अध्यापक: । 
शद्धूरः-बालिशो5 से । 
“धर्चांस येषामुदयद्धमानि, 
वापप्रणालीदलनक्षमाणि ॥ 
चरित्रशोलानि न शोलयन्ति, 
घनावलेपां मिप्तन्ति शोके ॥११॥ 
प्रकाश:--तथ्यमाहुगुरवो हि- 
“स्तोक लब्धमपायि पुण्यनिचपव्याजान्मनागथिने 
लोके5स्मिन्द्रविण दुरन्तकरण केनापि कि दौयते। 
एव हरत निमसर्भसोम्यश्चयी विद्याधन शाश्वत 
निर्ब्यज दवते पविन्रमनप्तो घन्या ग्रुणग्राहिण: ॥१२। 
कुमार:--त्वमपि विप्रलब्घो5सि पश्य-- पि 
४अन्विष्यान्विष्य राशोननुपितसरणोहस्त पारक्यवाचां 
प्रादामाचायंताया: पदर्मिह विदधदपंदस्द्धम्थभाण: | 
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कुमार : शकर ! भाग्य से तु उस पण्डित की आँखों के सामने 
नहीं आाया। [प्रकाश की ओर] मित्र ! इसे क्‍यों नहीं 
लिया कुपुम चयन में ? ब 

प्रकाश ; मेंय्या ! गुरु जन तो शिष्यों की प्रतिमा से ही प्रसन्न 


रहते हैं । 
कुमार : हाँ, जा लिया, अधिक प्रतिभा भी तो दुःख का कारण 
बन जाती है। 
प्रकाश : कंसे 
देखो न, उस दिन वृहस्पति के समान बुद्धिमान शकर 
को कंसे निकाल दिया था विद्यालय से ? 
शद्धूर : हम ्ट छि; छिः अधिक स्वच्छन्दता गड्ढे में गिरा 
ता हू । 
कुमार : मुझ ज्ञात है, अपनो योग्यता से अधिक योग्य शिष्यो 
को निराश गुरुजन कहाँ पसन्द करते हैं ? ः 
शड्भूर : भूख है तू । 
“वाणी जिन्‍्हों की उदयाथेकारी, 
पाप भ्रणाली दलन_ प्रवीण। 
चरित्रशाली न” मलीन होते, - 
गर्वाधसात्मा गिरते दुखों में ॥ ११॥ 
प्रकाश : सत्य वचन हैं गुरुगनो के :- 
थोडा भाष्ति विनाशि पुण्य जनक व्याज प्रदत्तान्य को, 
कोई क्या कितना वितीर्ण करता संसार में द्रव्य को । 
'ये तो पूज्य महानुभाव गुरु हैं नेसर्ग सौम्याशय, 
विद्या दान मुदा प्रदान हक ये घन्य पृतान्तर ॥१श॥। 
-+ 
डे 73 ६0५ पर प्रकृतान्य वाणी, 
सर्वस्व है समझता नित जो कवीशा 
बाचाये पूज्य पद को अभिमान दृष्टि, 


श्र प्रथमोडडू: 
कण्ठेडकुण्ठः शिशुनां सजमि३ बहुतां शासवालोमलमु- 
रह गीकृत्य गर्जत्यनुभवरहितः पण्डितम्सन्य एबः ॥१३॥ 
अपि व। 
मअधिएत्य. कियल्पनर्थ भाज्जि 
वरमसत्या हृदयद्भमानि झृत्या 
अधिकाशितदपंमक्षराणि 
ननु वागोश्गाति विडस्थयन्ति” ॥ १ 


प्रकाश :--अयमपि प्रशसीयस्तेपां यत्नट, किस्पु नहिं परेडपिं 
मुप्काक्षरोदर मरिणः सवथा नमस्या हि ते पश्य- 


हरादेव मनोहरः शिउ्रग्रिरि: शोदाप्दापत्प्रद. 
चक्रः सोडपि तुधारदीधितिर्यं काम कलडूटान्वितः | 
लुब्य. क्रिड्ण घलभ्नपेपसलिलो वारांनिधिस्तवुगुरः 
विद्यादिब्पविलासबर्ब णसुधापाकः कर्य॑ बर्ष्यत्ते .।१५॥ 
कुमार :--भवतु, युष्याकम भिरुचि, । 
शद्भूर :- (सश्डूः) न तव ? 


कुमार.-अथ किम्‌, अद्य व शिवरातिमहोत्यव माजग्रित्वा 
ब्रजिष्याम्यन्यत्र 


प्रकाश :-निश्चतं तदपि नाम ( अस्यथा कं मूषकस्य बिडाज़ित 
सम युद्धाभिनिवेश: ? 


कुमार: शद्धूराय पत्र दर्शयत्ति] 


शद्भूर :-[पठित्वा] ( व) अहो ! भारतीविलासालय इब 
सिद्धाश्रमे [ सिद्धपुरे | नियत विपश्चितामवकाश: 
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से देखता चिर अनेहस से प्रगल्भ। 
पाण्डित्य कष्ठग्त जो धिशुसा सुहार, 
घारे मनुष्य पति सा दृढ़दण्ड बुद्धि ॥३॥” 
और भी तो-- 
“मनस्य मोधार्थ अनेक लेके, 
सरस्वती भी परकीय छेके। 
स्वय बने अर्थंपत्ति प्रविज्ञ, 
दर्पोक्तियाँ छाँछन दे रहो हैं ॥१४॥ 
प्रदकाश.-ऐसा प्रयास भी प्रशस्त है उनका ! सभी तो ये ऐसे नही 
हैं जिनके चरणों की घूलि से मस्तक पवित्र किया जाएं। 
इनमे भी अनेक ऐसे हैं जो उदरपूर्ति का ही ध्यान 
रखते हूँ। --दैखो 
“आएल्ल॑ध्य मनोहरोशन्नतशिरा शेवालक प्राउौजलछ, 
है लक्ष्माकित चन्द्रमा असरल प्रख्यात शीताशुक | 
दो भी वक्र तुपारदीधिति तथा दोपांकनापूरित । 
क्ुब्ध क्षौर निधि प्रशस्तत रहा प्यासे सभी प्राणभृत्‌ ॥१५॥ 
कुमार : हाँ, हां ठीक है आप की अभिरुचि ! 
शकर : [शकित सा] देरी नही ने ! 
फुसार : और बया आज ही घिवरात्रि का मेला विताकर कही 
भाग जाऊंगा। 
प्रकाश : स्थान तो निश्चित द्वी है न ! 
नही तो बिल्ली से चूहे की क्या लड़ाई ? 
[कुमार शंकर को पत्र दिखाता है ]ु 
शकर : [पढकर] (मन ही मन मे) जहो ! विद्या के भव्य घाम 
सिद्धाक्षम (सिद्धपुर) में विद्वानों का पुनीत साध्निध्य तो 
जवश्य है । 


र्ड प्रथमोड्डू. 


[ प्रकाशम्‌ ] कुमार | अवश्य एतत्करणोयम्‌ । 
पश्य-- . ' 
कल्याणंककुलाइकुर।, सुरसरिद्धाधनुकारा,.परायू 
घ्वस्ताशेषतमश्चया नवनवोन्मेषा दिनेशा इब | 
नि:रेपाधितजी बना जलघराविश्धानुबत्धा दब 
चेतसत्तोषसमर्षणे: सुगुरवों घन्या यशोराशय: ॥१६॥ 
ब्रकाश :-भो ! अवधचितानि न वा मुसुमानि, पश्य, उदितों 
भगवान्‌ दिवाकरः त्वरित गन्तव्यम्‌ । 
कुमार :--केथ विभेषि, घिक्‌ कष्टम्‌। 
#अपेक्ष्य हैतूं परिक्ृष्पतोडपि 
न चोपदापी कुरदिल: संवमाव 
परतु. निहुंतुरुणा .गुरूणां 
साप्निध्यमन्त,.करण कल्षिणोति” ॥१७॥ 
3३ शिद्धुद सिद्धाश्मचिन्तां नाटयति] 
कुप्तार “--भया वस्तुनों न निनचन्ते गुरचः विस्तु पल्लबग्राहिण 
एव-पश्य -- ' 
“स्वाहंकारजुव:। / प्रादिवपुपश्चारित्रचश्व प्‌ ध; 
शिष्टा हन्त गुरोविशिष्टमतय शिष्या भवेयु: कयम, । 
प्रकाश 4--ताय सबंदा नियमः । पश्य-- 
“क्ारादेव.. विनिर्भवानि जलघेरस्मादलकुवते 
यक्ष: सुन्दरमोक्तिकानि किरणथेणोमभिरेणोद्शास ॥१८॥ 
(नेपथ्ये) भी मो । बन्तैवासिन: सजात । एवं सन्ध्यासमय:, 
शड्भूर ६--(श्रुत्वा) अहो ! काछयतिपातोंध्य व्यथंकयया, तदस्या- 
मेव सरिति विधीयता स्नानक्रिया 
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श्र 
* पृ प्रकट में | कुमार ! हाँ हाँ अवश्य ऐसा करो यही 
ठीक है । 
देखो .-- - 


“आनन्दातिशय प्रसन्न हुंदय प्रन्नामिगानोन्नत, 
ग्रगाघार समान मल निचयध्वसावशेपाज्ज्वल । 
भानु ज्योति समअ्रफूल्ल जलद प्यामी घरा मोदक, 
घन्यामन्द मुद प्रदर्शित यशा आचार्यवर्यादृत ॥ १६॥ 
प्रकाश : क्यों मई | पुष्प चयवकर लिया है ? देखना | प्राचीदिशा 
में भगवान्‌ भुशन-भारकर सुवर्णधाल सा ऊपर उठ रहा 
है । शीघ्र चलना चाहिए। 
कुमार ; क्यों भयभीत हो रहे हो ? हाय रे ! 
"सहेतु जो क्राध करे महात्मा, 
-. न दुखदायी कदुभाव होता । 
आचाय निष्कारण रुष्ट हो तो, 
सतीपता मानस को चुमेगी ॥ १७ ॥” 
[शकर सिद्धाश्रम विन्ता का प्रदर्शन करता है।] 
कुमार ; मै वस्तुत ग्रुरमुजनों की निन्‍दा नहीं करठा। मैं तो 
_ पल्छवग्राही गृष्वी की बात करता हू 
देख- 
“स्वार्थान्धामल बुद्धिगील नितही आचार चर्चा करे। 
शिष्यो को न महान्‌ ज्ञान निधियाँ ये दे सके स्वप्न मे ॥ 
प्रकाश सदा ऐसा हो थोडे होता है ? 
मोती क्षार समुद्र जात रमणीवक्ष . स्थलामूषण । 
आदर्श प्रतिमान है जगत मे एणाक्षियों को सदा ॥ १८] 
(नेषथ्य मे) अरे विद्याथियो | सन्ध्याकाल हो चुका है ) 
शंकर * [सुनकर] अहो ! क्या लाभ है व्यय समय यापन से ? 
चलो इस नदी में हो धनाव कर ल। 


२६ अथमोडडू- 


कुमार :--अयमपि द्वितीयों गण्डस्फोटकः प्रमातस्मानम्‌ ॥ 
प्रकाश ३-[अश्रुत्वा) अथ किम्‌ ? 
विष्कम्म: (इति सर्बे निष्क्रान्ता:) 


दितीय प्रवेश: 


[सर्ध्यासमय:, टकारास्यानम्‌] 
[ठत्त: प्रविशति कश्चिद्वेदेशिक:] 


[ चन्द्रशेशर: ]. वेदेशिक---[ समनन्‍्तादबछोबय ] भहो ! 
अस्त यियासुभंयवान्‌ लोकचक्षु -- 


#४उल्लाप्तं कमलाकरस्य कलयन्‌ दीवें निरस्पेस्तम: 
शोभां फासपि पद्भुजेघु विवथच्चब्यत्करश्रीभर:॥ 
लोक तेजति सज्जयन जययशोमुद्राभहिम्नाडिितो 
मार्तण्ट: समुपति कालपरवानस्ताचल संप्र।त्त ॥१॥ 


>येनोदितेन मंघुपे: ममकारि मेत्री, 
वान्रीकृता:. प्रणणतो.. मधुकोशबत्य: । 
श्त्यं जगत्वपगतियवंचनीय भी र: 
सिन्‍्धो. प्रतापपतिरेष रविमंमज्ज॥ रा 
अहो पर्यवसानशील हि सवं्पां जीवनम्‌-- 


“ लब्ध्वा भूति सकलवसुधाधीशसाम्राज्यकत्पां 
कोने शुरदााा समदरमणीहाससकाशमू्तिम । 
का धघिथान्तिस्तृणलघुषु हा जन्तुये क्षेम्रदात्रो 
लंसारेपत्मिन्‌ सतिलघटिकाचकृवद्धूर्ण माने '।३॥ 
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कुनार : यह प्रातः स्नान भी दूसरो मुसीबत हो गयी । 
प्रकाश : [अनसुना करके] और क्या ? 
[यब चले जाते है] 
( द्वितीय दृश्य ) 


[ समय सायकाल, स्थान टक्कारा ] 
[इतने में एक परदेशी छात्र प्रद्रिष्ट होता है | चन्द्रशेरर 
परदेयों छात्र:-..[चारों ओर देख हर] अहो ! भगवान्‌ दिवाकर 

तो भस्तावल की ओर जा रहे हैं ;-- 

कमलाकर को ,विकसा कर के, 

आते गाढ़ तमस विनप्ता करके। 

मृदु अम्बुज में प्रतिभा भर के, 

चहुँ ओर प्रकाश निभा करके। 

प्रूवः चचरू रश्मि उठा कर के, 

रवि कीतिजयाकित श्री धर के। 

छिपता परतन्त्र विभा भर के, 

सम सज्जन कष्ट हरे पर के ॥१॥ 

कंत्री द्वरिफ गण से कर जो उदेता, 

पात्रत्वपा प्रणय से मधु कोप शीढछा। 

ऐसे समस्त भव जीवन वाच्य भीर, 

है दूबता जलूधि में रवि तेज घामा! ॥२॥ 

हाँ, हां, इसी प्रकार तो सारे ही संसार का जीवन है :-- 

पाके श्री का सकल घरणी ईश साम्राज्य तुल्या, 
शुद्धाकीति मदिररमणीहास सकाश रूपा। 
कोसी शांति क्षयरत सभी प्राणियों में सुखाशठभा, 
आताजाता प्रति पछ जगत्‌ वारियन्त्रस्थपात्त ॥ ॥ 


श्प. प्रयमोडडूः 


भवतु अस्तद्भूत. प्रभाकर, मयाउपि निजावासयोग्यमस्वे- 
पणीय स्थानम्‌ [सर्वतोश्वछोक्य] न दृश्यते कोईपि । [आकाशे] 
भो भो ! ग्रामनिवासिनः, बेदेशिकोउस्मि । क्व ननु योग्यमस्मा- 
दुशामायतनम ! कि न्रूपे उपशिवालय धर्मंशाछेति | अहो पर 
निव'तिस्थानम |-- 


यान्निकाणां च पन्‍्यानां 
विदानां-. व्यप्तनेपिणाम्‌ 

फामिनां गृहहीनानां 
घर्मशाला गृहायते ॥ढा 


धस्तु तामेव गच्छामि [अवछोकय] इयमेव सा चलत्पता- 
काचलनेना ह्यन्तोव पान्यान्‌ विराजते॥ ततः प्रविशामि सुख- 
जयनाय । [एककोणे प्रविश्य, विछोकय] अरे | किमिदम्‌ ? 
“क्वचित्थुवकाप्दीच: सकलगदरपघंक्रासकरणः 
वव चित्फ्सकारेण प्रचलित पतत्कच्चरचय: । 
वध चिज्जोर्णा क्या. सघनमलिनः कपकट: 
क्बचिद्ध मास्तक्त स्रवति हत कुड्य कृमिकरम्‌ ॥॥५॥॥ 


एपाउपि केताविद्भितौ परिलिखिता स्वाभिधेयगौरवश्रश- 
स्तिश्चकास्ति ॥ एतदपि पथिकेरानीत शाकपाकादितृणजाल 
चुत्लिका परित. प्रसुतम्‌ । इतोडपि सारमेयपुच्छाहतः शीतभूमि- 
एवश्रधूलछिनिकर:। बोभस्समिद स्थानम्‌ | वंत्र गच्छामि ? एना- 
दूथे तु कुक्कुरा अपि न निषीदन्ति | [अंग्रे विलोक्य] अये ? 
सम्मुख बतते गृह कस्यचित्‌ | नूत यृहस्वामिनों भविष्यन्ति। 
[इत्ति तदभिमुख ब्रज॒ति] [दंत: प्रविशति चतुर्देशवर्पीया बाल] 
बाला -भगवन्‌ ! नमस्ते ! 
भयथिक्..भद्रमस्तु वल्थयाणि [ 
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अच्छा, अब तो सूर्य छिप गया है। मुझे मी अपने निवास 
की व्यवस्या कर लेनी चाहिये। [चारो आर देख कर] यहां तो 
कोई नही दीखता। [गगन मे| अरे भाई ग्राम निवासियों 
मैं विदेश से आया हू । कही पर हमारे लिये उपयुक्त स्थान है | 
घया कहते हो ? शिवालूप के पास में ही घमंशाला है। बड ही 
आराम का स्थान है *-- 

यात्रियों राहुगीरो की, बनियो को व्यसनार्ते की । 

कामुको गृहीनों का, धर्मशाला निजालय ॥रा। 

तो चलुं इसो के पास। (देख हर| यही है वह बन्य भाग्या 
धर्मशाला, जो पथिकों फो हिलते हुये केतु के व्याज से बुछाया 
फरती है। अच्छा; सुखद निद्रा के लिए चलू यही धर्मशाला भे | 
[एक कोने में जाकर, और देखकर] ओहो * क्या है यहू सब ? 

कहो ढेरों थूक प्रबलगद का कारण बना 

फही फूल्कारों से उड-उड रहा खूब कचरा। 

कही जीणा कन्या अतिमलिन है दारु फढक, 

कही घूम व्याप्त स्रवित कृमिकुड्य प्रति पद ॥ह॥” 

ये भीते भी तो लोगो के सगौरव हस्ताक्षरों से भरी हुई 


फैंसी शोभायमान लग रही हैं ? 

और यात्रियों के छायें ये चूल्हे के चारो ओर शाक पात 
के ढेर कंसे पडे हैं ? इघर कुत्तो की पूछो से उड़ने वाली यह 
घुलि भी तो इस पावन स्थान को कँसे भद्दा बना रही है * यह 
स्थान बडा मैला है। कहाँ जाऊँ ? ऐसे स्थान पर तो कुत्तों भौ 
नही धेट्से | [आगे निहारकर] हाँ यह सामने तो है किसी का 
घर। निश्चित ही घर वाले यहाँ होगे। [वह उसघर की ओर 
बढ़ता है तभी सामने से चोदह बप की बाजा प्रविष्द होती है] 
बाला ;-भगवन्‌ ! नमस्ते ! 
पथ्चिक ,--नमस्ते कल्याणि ! 


३३० प्रथमी5च्ू: 

दाला :-कुत: समागम्पते श्रीमता ? 

पथिका :-ननु सिद्धापतनात्‌ सिद्धपुरात्‌ * 

बाला -कि सिद्धपुरात्‌ ? : 

पथिक :-ओं म्‌ । भई । 

[ वालिका सनि:श्वासं अघोगुखी भवतति] 

पथिक्त :-[स्वगंतम्‌ |कर्थ नामश्रवणमात्रेण बालया नि:एवं संतम्‌ 
अपि नामाभिमतो जन: स्मृत: स्यातू [निरीक्षम] बगे 
आक्ृतिरपि छावण्यमयी तदेवानुस्मारयति (प्रकाशम्‌, 
भद्दे ! कय भवत्या नामश्रव्णेन नि:प्रवसितम्‌ ? 

बाला ;-महाभाग ! कि निवेदयामि मन्दभाग्या ! 

पथिक :-जनित कुतूहल, विध्तरेण वणयतु भवती | 

बाला :-जस्मस्थान सदीय तत्र । 

पथिक :-कि सिद्धपुरे जन्मस्थानम्‌ १ 

बाला :-एवम्‌ हु 

पथिक :-[ साएचर्य स्वगतम्‌ ] क॒थ॑ माकन्दपरिरम्भशा लिन 
माधवीलता खदिस्वनमालिज्जति ! [प्रकाशम्‌] भद्दे 


यद्यपि नवीतागखुकेन न सर्द रहस्य प्रष्टव्यं गृहमेधि 
नाम्‌ | किन्तु भवत्या: शालीनतां वीक्ष्य प्रष्ठमुत्सहे। 


बाला :-ननु विश्वव्धं वदन्तु महाभागा: 
पायक :-तत्कथ्थ भवत्या दूरादत्र निवास: 
बाला :-अत्रैव मे दृविधाया: परिणत भाग्यम्‌ । 
पप्तिक :-अवगत म्‌, वेवाहिकः सम्बन्ध: किस ? 
बाला :-महि नहि, विक्रय. ! 
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बाला :-कहाँ से पघार रहे हैं आप ? 
पविक :-मै सिद्धायतन अर्थात्‌ सिद्धपर से । 
बाला : -वया सिद्धपुर से ? हु 
पथिक :--हाँ भद्े ! 
[बालिका नि.श्वास छोड़ती हुई नीचा मुख कर लेती है] 
पथिक :--(स्वगत) नाम धुनने से ही इस बालिका ने निःश्वांस 
क्णे छोड़ा होगा ? 
हाँ, नाम से किसी की स्मृति जाय उठी है। [देखकर ] 
ओहो ! आकृति भौ तो सुर्दर है, वही याद करा रही है। 
लिकाश] कल्याणी [ तुमने नाप सुनते ही आह क्‍यों भरी ? 
बाला :-महाशय ; मैं अभागिती वया बंताऊ £ 
परथिक :-कौतुहल हो गया है | विस्तार से बता दो क्या बात 
है 


बालाः--वह मेरी जन्मभूमि है । 

प्थिक :-फ्या सिद्धपुर तुम्हारा जन्म स्थान है ? 

ब्राल्म ;--जी हाँ ! 

प्रथिक ;-[ आश्चर्य चकित स्वगत] माकन्द वृक्ष का सहारा 
लेने वाले यह साधवी बेल भी हाय रे ! खेर के पेड़ से कंसे 
लिपट गयी ? [प्रकाश में हाँ, तो देवि ! दसे नवीन यात्री 
को तो नही पूछना चाहिये घर गृहस्थ की सारी बाते । 
परन्तु बापकी शारलीनता देखकर पूछने का मत हो गया है । 

बाला :--नहीं, खूब पूछिये आप ! 

पथिक :- तो इसनी दूर से आप यहाँ कैसे आ गयी ? 

बाला :-मुझ अभागिनी का भाग्य यही पर फूटा है । 

पचिक :-समझ गया, आप विवाहिता हैं यहाँ ? 

बाला :--नहीं, नहीं, विक्रीता हूं मैं यहाँ पर | 


डर प्रथमोज्ड्ूः 


पयिक--(साश्वयंम्‌) कथ विक्रय; ? (स्मृत्वा) आम )। अवेगतम्‌ 
बह्ति तत्र गुजर प्रदेशस्य प्रसिद्ध नगरेध्य कन्याविक्रय- 
व्यवद्वाद । यत्र घनलुब्घा: केचन काकोदरा बहुपूल्रेत' 
कन्याधिक्रय कुबं न्ति । हा | 
'आविभूतदयोदयात्‌ु. परिचयादुच्छिष्टपिण्डादुतानू. - 
नक्करायननोईपि हाईविक्शां दत्त गृहास्कुबकुटान्‌ । 
घिछकू त य;' परिपोष्य जीवनरसस्नेहेन यावत्युअम्‌ 
विक्रीय हविणेत पर्पानरतों भूइक्ते स्थकृत्यामिषम ॥३॥१ 


हा ! भारतवप | का दशा नीतो$सि पाम रपशुभिः 
नि.श्वासानिलघुर्णमानलंहरोसावतंवक्रापिते 
चेतीदाहफरालपावफशिखाघा राक़ुले दुर्वहे । 
आपन्नक्रपरिक्रमप्रचलिते व्पुल्लद्धिताशाम्बरे 
फन्याता नपनाणुनीरधिजले हा देश ) सेमज्जसि ॥9॥ 
[ इति निःश्वसिति ] 
बाला:--इत पआासनपरियग्रह करोतु भवान्‌॥ [विछोवय] नव 
सप्राप्त एवेप गृहस्वामिशिवपूजक; सहोपाध्यायेन । 
; (इति निष्कान्ता) 
(तद: प्रविशत्ति पूजक: सहोपाध्यायेन) 
पूजक--मो भो ! उगब्याय ! कर्थ चिरायित भवद्भि: ?ै 
उपाध्याधः-नियोजिता मया विद्याथिनः शर्वयाँ शिवपुजन- 
सभारखपादनाय । 
पूजक:--[मब्ये] ननु, अस्मत्यृुजनसंमारों बिहितो ने का 


महपिचरितामृतं झ३ 


पचिक :-[आइचयं के साथ] केधो विक्की ? (याद करके) हां, 
समझ में बात आ गयी क्षव | गुजरात के प्रसिद्ध उस नगर 
में कन्या विक्रय की प्रया है। वहाँ कुछ काकवृत्ति के धन 
लोभी माता-पिता, संरक्षक, कन्याओं को खूब सारे रुपयों में 
बेच देते है। हाय री कुप्रया ? 


*उद्भूतानु दयामरा यदि भर स्वप्राणियों को बड़ें, 
स्नेहाघीन न वेचते अदय को गेहाश्षमी मानव, 
सम्पुष्ठामितवत्सलत्वभरिता पुत्री पिता बेचते । 
तो वे है त्तनया5मिपान पतित प्रख्यात पापी बुरे ॥६॥। 
हाय रे भारतवर्ण ! तुझे किस दुर्दशा को पहुंचा दिया है ऐसे 
पामर पशुओं से ! 
हाहाकार समौर पृणित चलद्वीधोमि सावतंक; 
चित्त ज्वालन दुर्भभानल शिखा घारा बुत प्ोदय॥ 
आापदूयाह युत प्रकर्ण रहित व्युल्लघदाशामय, 
माँमू सागर नीर मग्न बनता तू देश ! क्यों जा रहा ॥७॥ 
[ नि/श्वास छोडता है |] 
डाला :--यहां भासन स्वीकार करें आप [देखकर] हाँ, हाँ, 
अब तो उपाध्याय के साथ गृहस्वामी शिवा्चन करके 
आ ही गये हैं। 
विला का प्रस्थान] 
[उपाध्याय के साथ में पुजारी प्रविष्द होता है ] 
पुजारी :--उपाध्याय जी ! कंसे विलम्ब हो गया आपको ? 
उपाध्याय ;-मैंने छात्रों को नियुक्त कर दिया है। शिवरात्रि 
की पूजा सामग्री की सण्जा के लिए । 
घुणारो :--][ वीच में ही] ब्यों जो ? हमारी पूजा को सामग्री 
व्यवस्था तो कर दी है कि नही ? 
म0० च०--३ 
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उपाध्याय:-कथमेतद्‌ विस्मरिष्यामि ?विशेषत ईदूशे महोत्सवे ? 
टइति कक्षतो भगपोट्ुलिकां नि:मारयति ] 
पूजकः--समीहितं न; आगच्छतु पूर्व विजया पीछेया पश्चात्‌ 
मिष्ठान्नेन सिजोदरसौ हिंत्य कुर्व: 
उवाध्याय:-ययेच्छति भवान्‌ । 


[ भासंने स्थित्वा पूजको विजयां घोटयति ] 
पुजक:-[घोटवन्‌] भो उपाध्याय । श्षावय, श्रावय विजया« 
पुराणमाहा त्म्यमम्‌ |, &ः 
उपाध्याय :-|_ विहसन्‌ ] अहो ! पारेगिरां महिमा विजयाया; 
येन नास्वादिता स जीवन्नेव मृत: 
पश्यः 
दृष्ट्येब मोहयति,कर्षात दृरतोओंप 
हपंप्रकषंमरभिवर्षात सद्भकाले । 
वासाज़नेव फर्मनीयकलावतार 
सारारिसानसहरा विजया मनोज्ञा/॥र॥! 
अपि च सेव- 
“दधाति सरसं मनः प्रचुरहर्षसंवर्रणे. 
फरोति मृदुरझजन नयतयों रसोल्लासितम्‌ ॥ 
सुख किमपि सस्मित वहाति वीतशोकागर्स॑ 
विलासरसमन्यरा ज़गति सादरं जीबतु ॥%॥। 
पुजक:--अहो | पल्‍्लवितं माहात्म्येत सम ह॒ृदयेवाउपि | भो ! 
घोटिता मया विजया, विघीयतां मिश्रण, अहमपि गत्वा 
गृहाभ्यन्तर पय: समानयामि । 
(इचि गठः) 


रे 
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प्रधिक :--हाय रे ! इन लोगों का कितना खोटा काम है? 
आश्चये है, इस भड् के रसिक पण्डित महाराज ने तो 
विजया गौरव का पिटारा ही खोलकर रख दिया है। ऐसे 
शुभ पव पर भी तो मादक द्वव्य नही छोड़ते !! 
“शेयिल्पोद्भवकारण प्रमदधी, पानान्तर प्रायश:, 
चित्तानन्द विनाशिनी प्रतिपछ प्रज्ञावरूध्वंसिनी १ 
हा हा ही करती सदा विकलता सम्बदिती सौख्यहा, 
मूढाजीकृतमगवारवतितायद्मामयोदभासिती ॥ प/ 
धिक्‍कार है ऐसे विशिष्ट विचक्षण विविध बेद वेदाज्ों के 
तथाकथित विद्वानों को, द्यम्मिकों को, सदाचार विमुखों को ! 
जपाष्याय :--[ भाँग मिलाता हुआ चारों भोर निहार कर] 
कहा | कितना सुन्दर मनोनयन-हर रूप है इसका | 
भयोकि :-- 
“जब जब नाम सुना विजया का, 
महादेव शिव ने प्रियत्तर का। 
तमी-तभी मुद मोद भरे शिव, 
क्षन्य तरुणियों के अभिलापी ॥९५ 
“ऐसा विचार प्रणयाभिरामा 
प्राचीन सांस त्यंज के स्वकीय + 
शैलेन्द्रणा शद्भूर बचनाये, 
है घारती ये विजयाभिषान" हश्णा 
[इतने में पुजारी प्रवेश करता है] 
पुजारी :--उपाध्याय जी ! लीजिये जल, में घमंशाल्ा के दर 
बढाकर माता हूं, फिर होगा आनन्द से विजया पान- 
महोत्सव ॥ 
[यह द्वार के निकट जाता है ] 


३६ प्रथमो5ड्ू- 
(उपाध्यायः मिश्रण करोति ) 


पथिक: -हन्त, मो ( कीदशोज्मोपां वामाचार । आश्चर्यम | 
अनेन विजयोन्मादिना पण्डितेन माहूत्म्पश्छोकपरिपादी- 
पेटिका समुद्धाटिता | ईदुशेषपि वासरे न मादकद्रब्य जहीत । 


“शैयिल्य जनयत्यमन्दमभित. स्वादावसाने पुन- 
जॉविग्राहमपाकरोति निश्चिल सत्व तत कर्यषति। 
बेश्लब्यं घिदधाति कारयति या होहौति मूरझ्लायित 
बेश्येब क्षयकारिणीह विजयाउउनर्दाय सन्दे्सता॥(१०।॥॥ 
घिकू_ तानधिगतशास्त्र रहस्यानपि. प्रतिहतसंदाचारात 
दाम्भिकान | 
उपाध्याय:-[ मिश्रण कृत्वा विछोकय] अहो ! नयनावत्दजनत् 
रूपमस्या: 
यत; खलु- 
“यदा यदा5यं विज्रयाभिधान 
शुणोति शम्मू- प्रणयाभिरामम। 


तदा तदा भमोदयुत: समन्‍्तात्‌ 
गवेषत्येथ. विशेषवासाम 7॥। १ १॥। 


*हइथं विचिन्त्य अणयाभिरामा 
पुरातन॑ नाम निर्ण॑ बिहाय। 
शिरीखजा.. शद्भूरवजुचनाय 
दधों नवीन विजवेति नाम॥ १२७ 


[ तत: प्रविशत्ति पुजक: ] 


महपिचरितामृत ३७ 


पुजारी :-[पथिक को देखकर] अजी कौन हो तुम ? 
पथिक *--महाशय ! परदेशी हुं । 
पुजारी :--तो यहाँ क्यो भाये हो ? 
पथ्िक :--घर्मशाला जानकर ठहरने के लिए। 
पुजारी :-यह धर्मशाला नहीं है; अच्छा यहाँ रहने का स्थान 
किसने दिया है ? 
पथिक :--आपकी ही कन्या ने ? 
पुजारो :--भरे मूर्ख ! कहा है मेरी कन्या ? 
पथिक:--क्रीघ ने करें, वह आपको आता हुआ देखकर घर चली 
गयी है। 
पुनारी :--छी' छो., पत्नी को कन्या मान रहा है ? 
[इस प्रकार मुह विगाड़ता है] 
पक ४-क्षमा करें महाराज ! आयु देखकर मुझे कन्या का म्रम 
हो गया ! 
पुजारी :--कहां से आ रहे हो ? 
पश्चिक +--सिद्धपुर से । 
पूज्नारी :- हूं ! सिद्धपुर से ! 
चथयिक :--हाँ जी ! महाशय जो ! 
[ नेषध्य में ] 

“मरे विद्याथियो ! मैं सब जगह उपाध्याय जी को खोज 
चुका हूं। अब पुजारी जी के धर चलता हूं । आप सब विद्या- 
लय चले 7 
उपाष्याय :--ओ पुजारी जी ! जल्दी कर जल्दी, मेरा कोई 

छात्र आ रहा है। 

[ इतने में मूलशंकर प्रवेश करता है ] 


इ्द प्रथमोड्ड्डूः 


पुजक:--उपाध्याय ! गह्लातु पष;, अह धर्मशालाया द्वार पिधाया- 
गच्छामि येन विश्वब्घ भवेद्‌ विजयाप्रानमहोत्सवः | 
[ इति द्वारसमोप गच्छति ) 
पृजक;--[पथिक विज्ोक्य] करत्व भो: ? 
प्थिकु:--महाभाग ! वेदेशिकोउस्मि / 
पुअक,--तत्कथम न्रागत: ९ 
प्रथिक.->पघर्मशालेति मत्वा समाश्रयाय । 
बूजक--करे निय॑ घर्मशाला, मवतु, अत केत दसो निवासपरियह:? 
पथिक:--भवत्त एवं कन्‍्यकया | 
पूजक “भरे । मूढ़ ! क्‍्वास्ति मे कन्या ? 
पथिक.-सा क्रुप्य, इप सा भवन्तमागत विलोक्य गृह यता । 
पुज्ञक;-थिक्‌ स्वां, पत्नी कन्यपेति सनन्‍्यसे ? 
[इति विक्वति दर्शयत्ति] 
परथिकः-क्षम्पतां महाभाग ! मया वयसा सा भवत्कस्मेति 
सभाविता । 
पुजकः-भरे ! कस्मादागम्यते ? 
पथिकः-सिद्धपुरात्‌ । 
पूजक.-हुं . सिद्धपुरात्‌ ? 
पथिक:--आम्‌ महाराज ! 
निषपशथ्ये ] 
#भो भो विद्याधिम:, अन्वेषिता मया सर्वेत्नोपाध्यायपादा: 
सम्प्रति पूजकयूहं ग्रच्छामि | गच्छः्तु मवन्तः पाठशालाम्‌ / 


डपाध्याथ -भो मो ! पूजारे ! शीघ्र शीध्र/ कश्चिन्‌ सदीय- 
शछान्न: समागच्छति । 


(तत: घविशत्ि सुरूपादुर:]) 


महपिचरितामृत्तं इ& 


म्ुल्शकर -[्रविष्ट होकर] अहो ! उपाब्याय जी को स्वेत्र देस 
लिया | बच पुजारी जो के घर में देखता हूं। [देखकर] 
अब इस घर मे प्रवेश करता हूं। अच्छा, विजया महोत्सव 
का आनन्द मनाया जा रहा है। रहने दू, या विध्न खड़ा 
के ? नहीं नहीं, व्यथ में थुरा भला कह देंगे क्रोधी 
गुरुजी ! नहों जाता अन्दर । यही खड़ा रहूंगा । 
[वह धर्मेशाछा के पथिक वाले कोने को ओर जाता है] 
[देखकर] ओहो ! यहाँ पर तो कोई मुमाफिर दीख रहा है। 

[प्रोचकर] अच्छा चलो उसी के साथ कुछ परदेश की बातों से 

मनोविनोद कर लूं [पथिक से] | 

भगवन्‌ ! नमस्ते ! 

परथिक :--तमस्ते ब्रह्म चारिन्‌ ! 

प्लशंकर ;--मुझे तो भाप पथिक से रूग रहे हैं। 

पचिक :--ठीक समझा है। 

समूलशकर :--आप किस नाम को सुशोगमित करते हैं ? 

पथिक +--चन्द्रशेखर । < 

मूलशंकर :--तो इस ग्राम में लापका परिचय नहीं है ? 

पथिक +--ब्ाह्मण कुमार ! सहीं तो । 

मूलशंकर :--[सादर] तो घलिये, मेरे घर को पवित्र कीजिये 


आप 
पथिक्र :-..स्वगत] अहो ! ऐसा सुन्दर शील एवं सौजन्य तो 
आकस्मिक सम्बन्ध होने पर भी मन को खीच लेते हैं। 
यह बालक तो महापुदषों सा विनीत है। अवश्य हो इसका 
शीछ अभिजात वंश के समान ही है। क्योंकि :-.. 
*सौजन्य प्रतिकार्यशील विनय प्ररुयात वंशक्रम, 
स्नेह प्रांजल भावनादर कया प्रज्ञान पूर्णाशय | 
वाणी सत्य सुधाभरी, रसमयी प्यारी मवोहारिणी 
सारेपुष्यसमूहस भृतगुणव्याख्यानसद्वंशके ॥११॥ 


० प्रथमोड्डू: । 


मुलशजुर:-[प्रविश्य] अहो ! सर्वत्रान्वेषिता उपाध्याया:। 
साम्प्रत पूृजकस्य गृह प्रविशानि ।[ विलोक्य ] एवद्‌ गहर, 
प्रविशामि | अहो ! अनुमूयते विजयामहोत्सवानन्द: ! भवतु, 
विध्नमृत्पांदयामि अथवा अपल्प्स्यते क्थारोपिणाओनेन, 
अतो न मच्छामि । इत एवं तिष्ठामि । 

[ इति घमंशालाया: पथिकाशिवकोणे व्रजति ] 

[ विलोक्य ] अहो ! प॒थिक इवात्र को४पि छृक्ष्यते। 
[ विचिन्तय | भवतु, तावतेन सम वेदेशिकचर्चा विनोद- 
यामि। [ पैंथ्िक] भगवतन्‌ ! नमस्ते । 

पथिक :-नमस्ते ब्रह्मचारिन्‌ ! 

मे छशबू:र :-आरय ! पंथिकमिव मन्ये भवत्तम ॥ 

पथ्चिक :-पम्प्रगत्रजु दम । 

सलथद्भूर:-किममिवरानमलछडिसक्रयते तत भवदूभिः १ 

पथिक:-चन्द्रशेखर इति | 

स्‌ लशंकर:-कि नास्ति तदस्मिन्ग्रामे परिचय: श्रीमत: ? 

पथिक:-नहि विप्रवटो ! धु ४ 

सम लशंकर:-[ सप्रश्रयम्‌॒ ] तन्‍्मदीयं यूहं पावयिध्यन्ति सवन्त: ? 

पचिक -| स्वगतं] महो ! ईदुर्श शोल सौजन्य च॑ झाकस्मि- 
क्रेनाअपि सम्बन्धेन मनः समाकघंति महापुरुषविनयो चितो5्य॑ 
बाल: नूनं अभिजातवंशोचितं शीलमस्य । तथा हि- 


“सौजन्य शुभशीलपेशलतरं मानोन्नता नम्नता 
स्नेह: सुन्दभाववादरकथोपन्यासपुूर्व: सदा। 
वाणी सत्ययुघाधिता रसमयी चेतश्वमत्कारिणो 
सर्व पुण्पनिकायसं मृतगुर्ण धन्य कुल शंसति” ॥१शा 


महपिचरितामृत ड्‌ 


[प्रकाश में] प्रियवर ! यह भी स्थान बच्छा है| 

भूलकर --क्यों बहका रहे हैं आप ! 

पथिक :-इसमे बहकाने की बात कहाँ है? मैं तो तुम 
प्रेमाद व्यवहार से ही तृष्त हो गया हूं । 

मूलशंकर :--अच्छा अभी मैं उद्ाच्याय जी के पास जा रहा हु । 
फिर आपके दशन करूंगा | 

[चला जाता है] 

पलशकर :--[पास में जाकर | गुरुदेव ! नमस्ते ! 

उपाध्याप क्यों मुलशंकर ! पुत्र | केसे आये ? 

पुजारी /--[ बीच मे | विजया-पान के लिए । क्या गुइ शिष्य 
को छोड देता है ? 

मुलशंकर :--महाब्राह्मण ! यह सर आपको समर्पित है। ग्रुरुवय 
तगर श्रेष्ठी को मिमन्‍्धण देकर घर चले गये है। 

पुजारी :-जय जय विजये ! अजी उपाब्याथ जी ! गरीब को 
न भुछा देवा । [माँग पीता है] 

घूलशकृर :--ग्रुरुदेव ! सन्ड्पावरदन के लिए जा रहा हूं । 

उपाध्याय :-[| भाग का नशा दिखाता हुआ ] मं ल. 
श...क...र | ...तू कहाँ .. जा रहा १ 

मूलशकर :--.भांग ने गुदजी को घर दवोचा है तो अब 
इनके सामने नही रहूगा, [इतना कहकर पथिक को लेकर 
चला गया] 

उपाध्याय :--पजारीजी ) आप,...पाठशाला आ...इ...ये...में 
ले. ता.. हू ॥ 

पुजारी :--हाँ, हां, विना अभ्यास के बैचारे गुरु जी का बुरा 
हाल हो गया, मैं मी घर चलू और शिवपूजा की सज्जा 
करलू, जय ] जय | विजया देवी तेरी जय हो ! 

[सब चले गये। 


४२ प्रथमो5डूः 


| प्रकाश ] भद्र ! समीचीनमिदं स्थानम्‌ । 
प्‌ लशंकर:-कि विकल्प्यते श्रीमता ? 
पथ्चिक:-कुतो विकल्पनावकाशः, तव प्रणयरसेनैवाप्याथितो5ह 
स्‌लशकर:-अस्तु, सम्प्रति उपाध्यायसमीप गच्छामि,, ततो 
युप्महर्शनं विधास्पामि । [ इति गच्छत्ति | 
स लशंकर:--[ उपगम्य ] उपाध्याय | नमस्ते । 
उपाध्याय:-कर्थ मूलशद्धूर: ] कथामाग्रतो$सि बत्स ! 
पूजारि:-[ मध्ये ] विजयापानाय, ननु गुरुणा शिप्यों न 
परिहीयते । 
मूलशड्भूरः-महात्राह्मण ! समर्पित भवेत सर्बम्‌ । ग्ररो ! नगर- 
श्रेठी निमन्त्रण दत्त्वा गृह गतः 
पूजकः--जय विजयादेवी !जय ! भो ! उपाध्याम! न विस्मते 
व्यो््य दीनः । [इति विजयां विबति] 
मूलशद्भूर:- गुरो ! सन्ध्यावन्दनाय गच्छामि । 
उपाध्याय: [विजयामदं दर्शयित्वा] मूं “ छूश “* डूए*०** 
+ **कू+०-+ कर *+*« न त्व-त्वया 
क्व वक्‍व“गम्पते ? 
मुलशंफर:-आलिज्ित: खलु विजयया ग्रुरु:॥ तन्न स्थातव्य- 
मस्यात्रे 
[इति परथिकमादाय निष्क्रान्त:] 
उपाध्याय:-पुूजक | भे "भ “* बता“ ० पान» पाल 
पाठशालाय *“मा “«माज्यग अगलन्‍्ल्लन्त न 
ब्य'ड मू“७। अहं ४ल्य “”चय- * उ्ामि। 
पूजकः-भरे ! अनम्यासादुल्‍लड्धितो विजयया वराकः; अहमधि 


गहूं मत्वा शिवपूजनसामग्रीं संपादयामि । जय ! जय ] 
विजयादेदि जय ! ! 


एच जलिपफनन्ता: सब] 





महपिचरितामृत्तं हा 


[प्वक टंकारा का शिवालय; समय : शिवरात्रि को रात] 
चारों श्रोर देखते हुए पथिक प्रवेश करता है] 
पथिक :--] चारों ओर देखकर ] ओहो ! बहुत बढ़िया काम कर 
दिया है इस मूलशकर ने; जो शिवालय में मेरे निवास की 
व्यवस्था कर दी है। अच्छा तो चलूं बाहर मण्डप के चवु- 
तरे पर बैठ जाऊं | नही तो जनता की भोड़ बढ़ जायेगी। 
[बाहर जाकर] हाथ रे ! कितनी कालो रात है ? फ्रेछा 
हुआ अपना हाथ भी नही सूझता ! [सोचकर] बोहो ! 
'ये खद्योतजले परन्तु इनसे क्या ध्वान्तका नाश हो, 
ये वक्षत्र अशक्त है तिमिर के विध्वंध् में सर्वदा । 
ये भी तोक्ष्ण कराशुसूर्य जबलछो भूमिप्न कोनिम्नवा, 
होता ना गत पद्म फुल्लकरता ज्योंही न ये सत्वर॥ १0 
[अच्छा तो यही पर बेठ जाऊं |] 
[इतने में भारी भीड़ भौर पिता के साथ मूलशंकर प्रविष्द 
होता है] 
[ प्रवेश करके | 
सब :--हर हर महादेव | हर शम्मी ! हर केलाशपते | शिव- 
शद्भूर हर हर ! 
[तब सभी शिवलिद्ध को नमन करते हैं] 
करसनजी :-मूलशकर ! पत्र प्रणाम करो देवाधिदेव भगवान्‌ 
भवानीशडूर को, ये ही हैं सब मय हारी और मज्भछ- 
फारी देव ! 
ब्रह्मा वजित शम्भु ने जगत्‌ का निर्माण छोड़ा स्वयं, 
ओौतस्मातंबिगीत थिश्वसबका जो बीजहेतु स्वयम्‌ ॥ 
जो सम्बद्ध युत प्रकर्ण बलवान चित्त न्द्रियों से परे, 
सुर्याकारजलस्थविस्व॒ समभा ध्याये महादेव को २४ 


१६॥ प्रथमोड्डू: 


स्थछं, टकरा शिवालय:, समय: शिवराभश्या: ] 
[ततः प्रविशत्ति पथिकः सर्वेत्रावलोकयन ] 
पथिक:-[सर्वतो विलोक्य ] अहो !- समीचोन व्यवसित मूल 
शहझ्ूरेण शिवालये वास मम कल्प्यता, मवतु, इतो वहिर्गत्वा 
मण्डप श्रये चत्वरम्‌ , नोचेत्‌ नागरिकाणां भविता संबाध: 
[वहिर्गट्या। अहो ! भीपण निशाइृत तम: प्रसारितः 
स्वकरो5पि न दुश्यते । 
[ नि्वेष्य ] बहो ! 
खद्योतालिरिह प्रकाशमपते नश्येत्तमः हि त्तपां 
नक्षत्राणि न सन्ति फेबलमल छेतुं तमोवल्लरीम्‌ । 
चम्बद्रश्मि खराइकुशन परितो मोदी हतोर्वाधर, 
यावप्नोदयते विकासतजपस्मार्तण्डबिम्द क्षणात्‌ ॥१॥ 
[ भवतु इत एवं आसनपरिग्रह करोमि ] 
([ तत: प्रविशति जनसदोहेन सम॑ं सजनक: मूलशंकर ] 
[(प्रिविश्य ] 
सर्वे:--हर हर महादेव ! हर, शम्भो ! हर ! कैलासपते | शिव, 
शद्भूर ! हर ! 
[_तत: सर्वे प्रणमस्ति] 
फरमनजी:-मूल शंकर | बत्स, प्रणम भगवन्त मवमयहारिण 
मदूलकारिण मवानोरमणम्‌ । 
यः सृषच्चि न ससर्ज वर्जितरिधिब्र ह्याण्डनाण्डोदरों 
घोज ढिन्तु तदादिकारणशलायल्ल्पा: थुतिय जगी। 


ये; सम्बन्धमवापितोइषपि फरणेभिन्नोईइतिसान्रप्न म- 
स्तोयेषिस्यमियांरणस्थदृदय ते शद्भूर धोमहि ॥शा 


महपिचरितामूर्त प्‌ 


[मृल्जंकर प्रणाम करता है] 
पे लशंकर ;-विताजी ! आज के इस उपवाध ओर बत से मुझे 
* क्या छाम होगा ? 

करसनजी:-पुत्र ! जया कहूँ ! सुन ले तो फिर ! 
'अनेक उपतवार्मों से भक्तिमान्‌ मानवोत्तम । 
शम्भु के उपवाःसो से भक्तिमुक्ति फठाजिता' ॥३॥ 

[ मूलशकर पुनूहल पूर्वक देखता है ] 

पथ्िक--[ स्वगत | वाहरे ! पिता की बात सुनकर भी तो यह 
किशोर देव नमन करने में कुछ भी तत्परता नहीं दिशा 
रहा | तमी तो:-- 
“बुजाविनष्ट मह॒दाश शुभान्तराछ, 
प्रम्मुपदत््य कर मोक्तिक माऊू शोभी । 
भक्ति प्रसादन परा सरषि श्रशस्ता, 
तुल्या, निमौलित शुभाक्षिशिशुत्व बोधी । 
ध्यानत्य बाक महा मुदमोदकारी, 
साक्षात्‌ यही प्रकट है शुचि शाति पूत” ॥धथा 
अहो ! कितना सदभाव और कुतूहल है इसमे-- 
'ज्ञानाज्ञान विवेक शुन्यमन से प्राप्त पर्याप्त पर्यावृत्ता, 
शुद्धात्यन्त कछा शुभाविषुमयी बाल्यध्व चिताह्नदा। 
चद्धांकल्थकलासमान शिश्ुको का मान जो दीखठा, 
छाग्रातुल्प पुरातनी फलयुत्त प्राकर्षता-वाप्ति में। 
संस्फारात्रित कर्म मात्र नरके प्रत्यक्ष वे आगये, 
प्राय: यह मन की दशा नमन में विध्नप्रदा जाज है? ॥५॥ 

वेसे तो सभी ने भगवान्‌ आशुतोष महादेव बाबा की 
पूजा कर ही लो है। सब स्थान भी स्वच्छ बना दिया है त्तो 
मैं भी यही वंठे जाता हू । 
। पूजा समाप्ति के बाद एकांकी ] 


घद्द प्रथमो5डू 
समुलगड्धूरः प्रणमति] 
मूलशद्भुर:-तात ! बद्य कृतैव विधिनोपवासेव कि में साध्य 
भविष्यति ? 

फरसनजी,-वत्स ! कि वणयामि ? शूणु ! 

अनेनेकोपवासेन सानवो भक्तिसयुतः। 

भक्ति मुक्ति सदा शब्मो ए्पबासमुपाजंति ॥३॥ 

[म्रुलशच्डूर: सकौतुक वीक्षते]ु 


9 
पथिक,-[स्त्रगत] अह्दो ! बालकौतुकम्‌ ) जनकेन निवेदितोटपि 
नमनाय न मनाडूमनो दशयति । तथा हिं- 
समर्चाविद्धाश: सुभगहूदयः  शड्भूरमना', 
करे साला मुक्ते: सरणिसिव भक्तिप्रणयिनीम्‌ 
दघानो ध्यानेन घ्तिमितनग्रन:ः शेशवबशा- 
दयसाक्षाच्छान्तिस्तपित इब॒ माद्धल्यमहिमा ॥ड॥ 
अहो, निरतिशय सौहादें छुतूहल च- 
झानाज्षानविवेकवृत्तिरहिता. प्राप्तेश्प्पपर्याव ता, 
शुद्धा चस्द्रकलेव शैशवयशाद संविन्मनोनन्दिनों । 
बालानों प्रतिधिबितेषु सहुप्ता तस्यां पुराकर्मणों 
सस्कारेपु यतः पुरातनपरिष्कारान समुज्ज्ञम्मते ॥५॥॥ 
मवतु सपादिता समस्त! सपर्या सगवतः सदाशिवस्थ | 


बद्दो ! स्थानमपि निसिले, परिष्ठतम्‌ । भवठु अहमषि तावदिहैय 
तिप्ठामि । 


[ पूजाविजनान्ते द॒याकी ) 


महरपिचरितमृ्त ४७ 


म,लशंकर - चारों ओर देखकर) 
अरे | यह क्या सभी की आँखें नोद से भर गयी है [ 
भचमुच शिवजों को पा गये हैं ये ! और पिताजी तो कहते 
थे कि भगवान शिव के दर्शन होंगे, पर बे स्वयं क्यों सो गये 
है ? हाँ, हाँ, यह पूब छट्डू उड़ाने वाला पेटू पुजारी भी तो 
हाथ पेर फेलाकर कँसे आनन्द से सो रहा है? कितना 
प्रगाद अन्धकार है ? पे तेलहहीन दोपफ भी सोते हुए इन 
भक्तों की नाप्तिरा के वायु से कैसे काप रहे है ? 
क्‍यों अरे यह पिक भी तो सो गया है ? क्या ऐसी 
भक्ति से कल्याण मिलता है ? हैं ! हैं! कौन खडखड़ा रहा है 
यह ? यह तो चूहों की फौज है क्या यह सेना पेट पुजारी 
के मालमछोदे मोदक भरी उदर गुढ़ा में आहार ढूंढने आये 
हैं ! (नींद जाता हुआ) यह नींद तो मुझे भी सता रही है । 
बया सो जाऊ मैं भो; नहीं । शिवरात्रि का उपवास टट 
जायेगा [शिवलिंग को देखकर] भगवान्‌ ! देवाधिदेव ! 
परमेश्वर ! कर दो कृपा दर्शन दान से कृतार्थ कर दो शिव 
शम्मो ! क्या जाता है तेरा भोले ! मुझे दे दे मुक्ति ! इस 
बालक पर कृपा कर दो विभो ! मैं अकिश्वन हूं तेरा शरणा- 
गत हु' कैछास पते ! भेरी रक्षा कर दो दीनबन्धो ! 
ध्बच्चा हो यदि हो युवागुएजन प्रज्ञानवान्‌ सज्जन, 
छोटा हो वरमुग्ध मंजुछसुधी हो वँचक व्याकू-सा। 
या हो सूर्य: समान तेज जग कै आलोककारी शुभ, 
हे! हे! ईपवरसवेतुल्यववही, सर्वेशता है कहां ॥१७)॥ 
प्रभो ! जगत्पते ! शद्धूर भोले! प्रमन्न हो जाओ देव ) ध्याव 
करता है तभी एक चूहा शिव लिड्भ पर चढ़े- प्रसाद अक्षतों 
को खाने लग जाता है। (भक्षण को कुट कुट को सुत कर 
जाश्चर्य पूर्वक देखकर ) हाय रे! यह क्या ? जड़ जद्ूम के 
स्वामी महादेव जी के ऊपर ये चहे की छातें ? 


४८ प्रथमोड डुए 


मलशंकर.-(सर्वतो विलोक्य ) 


अहो ! किमिद, सर्वेडवि निद्राविषूर्णितनयना:, सर्द 
शिवसामीप्यमुपागता:, ननु तातेन प्रतिपादित तांवतु भविता 
भवसप्निधि. तत्कथ स्वयमपि निद्राति १ अहो, एप पूजको$पि 
कुक्षिभरि: .मोदकसोद रोदर: प्रसाय॑ हस्तपाद प्रसरति। भीपण 
तमः, एते भ्रदीपा अपि निःस्नेहा पूजकनासामुखश्वासा निलभ- 
डद्विता: कम्पन्ते, कथ पथिकेनापि निद्रावशभूय प्राप्तम्‌ ? नर 
कथमीदुशी भक्ति: श्रेयः साघयति ? भहो, एतत्‌ कि ? कैन 
खटखटाथ्यते ? अहो, मूषकंसमूहः किमेय पूजकस्योदरकुहरे 
पतित्वा निजमाहारास्वेषण कुरुते, निद्रां ( नाटयन्‌ ) अहो एपा 
मामपि बाघधते निद्रा, कि करोमि शयबम्‌ ? न हि उपवासभक्ठः 
स्थात्‌ [शिवलिद्ध पश्यति] भगवन्‌ । चन्द्रशेखर | देहि दशनम्‌, 
विधेहिं करणाम्‌ ! वितर सायुज्य ! प्रसीद परमेशाम ! पारहि 
प्रभो । मा शिशु मा िजकरुणया वच्चित कुछष्व, 


बालो या यदि घा युवा गुरुतर: पुज्योष्यवा सज्जनो 
दर्षोपानवि मुग्धमण्ञु पमतिर्वातायवा बचचक:। 
किया पडुजवान्धबस्य भुवनताभासाय भागों ब, 
* वे ते जगदीश ! तुल्यमथश सर्वेशता- ते कु: ॥६॥ 


प्रभो | जगतपते !शद्धार ! प्रसीद, [इति ध्यानं करोति, ततः 
वरिबिस्मूपक: शियल्िद्ोपरिस्यितानू तण्डुलानू खादति, तस्य 
ध्यनि श्रृत्वा साश्चयय दघ्ट्वा] हनत, भो ] एतत्‌, कि ? चराचर- 
रक्षणद्षमस्य शिपस्योपरि मृूपषकपादाहति: ? 


महपिचरितामृत् चर 


बयों, जो सबकी रक्षा करता है सबको चिनप्ट करता है, 
पया वह स्वपद की रक्षा भी नहीं कर सकता ? महू बया बात 
है? या रहस्य है ? पिताजी ) पिताजी ! देखिये-देसिये न ! यह 
दया ? कोई भी तो नहीं उठता । यह चूहा भी बार-बार शिव- 
पिण्ड पर चढ़ा उत्तरी कर रहा है! ना भी तो नही फरता है 
शिव शद्धूर | यह महादेव बाबा तो स्वयं को रक्षा भी नही 
कर सबते तो दर्शन देकर हमारी रक्षा फंसे करेंगे ? इस 
चात पर विश्वास नही जमता ! लगता है पिताजी ने मुझे बहका 
दिया है; यह कैसा भगवान्‌ है? यह संसार रक्षक शिव-प्रिशूल 
पाणि नही हो सकता ! यह सम्पूर्ण परापो को कंसे दुर कर सकते 
हैं; नही यह परमात्मा नही हो सकता, यह तो भ्रम है, आति है। 


[ सोचते छगता है] 


हां, हां, समझ में आ गपी बात ! यह रहस्य भुलुझ गया । 
यहू शिव शकर परमेश्वर नहीं है; किन्तु दर्शन-होनों फो 
भ्राति है। जो भगवान्‌ चराचर विश्व का सर्जक है, पालक, 
नाशक है, जीवात्माओ को सुख-दुःख मय फल देता है, जो 
किसी के वश में नही आता, बन्धन हीन है, असीम है; जिसके 
आलोक से समस्त जग का कण-कण चमकता है, जो घट घट 
वासी जर-जरें में समाया है, सबका स्वामी है, वह इस पापाण 
प्रतिमा में कहाँ बंघता है? वह तो स्थावर जगम का सृतन्त् 
स्वतस्त्र नियामक है :-- 

"ऐसा ईश्वर रक्षणाक्षम करे रक्षा हमारी कहाँ ? 

श्रद्धा क्यो करते मनुष्य इस पे ? वेद्योक्तपन्‍्या नहीं। 

ओम ही व्यापक स॒वंथा; जनु नही लेता कही भी कभो, 

भाचन्तायुतदेव मूर्ति रहित क्यो पूजत है जगत्‌' ? ।ह१८॥ 


५७ प्रथमो$ड्डू 


कि यः सं पाति, नाशयति स स्वमपि न रक्षति ? किमिद 
तत्त्वम्‌ ? तात, तात ! पश्य, पश्य ! किमिंद ? कोषपि न 
जागति ? अहो ! एपोडपि पुन; पुनरारोहति शिवस्योपरि 
मूपक: । से किमपि भणति शिव: १ किमेप एवं स्व॒रक्षणाक्षेम: 
प्रकटीभूय दर्शन दत्वाउस्मान्‌ पास्यति ? न भ्रद्धेथमिद न 
श्रद्धे यम्‌ ! आः वख्चितो$स्मि सर्द था तातेम माय जेगदेकथान्धव: 
शिव, मायं सकलदुरितनिराकरणपरायण: परमात्मा, व्यामोह: 
सल्वेप । हर 


[ इति ध्यान नाटयति ] 


हन्त, अवग॒तं तत्वम्‌ | प्रतीत रहस्पम्‌ । नास्ति स्वंधाध्य 
परमात्मा, किन्तु मूढमनसां व्यामोहविजुम्मणम्‌ । यः स्वशबत्या 
जंगदुत्पादयति पालयति, माशयति, स्वंदा“नुग्रहतिग्रहे निवे- 
घयति जनानू, न य॑ को5पि व्चीवतु' शक्त:, यस्य भासा विभाति 
जगदशिलं, यः सर्वेग्यापकः परमेश्वर:, रावे्वर:-हन्त नाय॑ 
पापाणपिण्डाकृति: स चेंतन्यसिस्घुश्वराचरवन्घु:-- 


अस्मान्पास्यति रक्षणाक्षम इति श्रद्धेबधित्यं कप 
बेदेड्चक्षुरपाणिरप्रतिकृति मिष्येद कि गोयते ? । 

भाखेतन्यमहीदधिः सा भगवानम्य: स्वयंसू: प्रभु: 

चापाणे प्रभुरह्ति हस्त जयतां स्पामोहफोस्जुम्भण म्‌ ॥ज 


हपिचरित्तामृत्त श्र 


मैंने अब पूर्ण निश्चय कर लिया है, वही, भगवान्‌ संसार 
संरक्षण में समय है। यह पापाणमय देव नही | देख छी इसकी 
पूजा करके ! उसी चिसन्‍्तन सनातन अकाय सर्वव्यापी विभु 
की खोज करूँगा । (पिता से) पिता जी | पिताजी | उठिये, 
देख लोजिये अपने भगवान्‌ शिवग्कर का अपमान और 
परामव ! 


| करसन जी उत्ते हैं ] 


करसनजी --(आंखें मीचते हुए ) क्या है? क्यो डर रहा है ? 
मैं हूं न तेरे पास मे ! 


भूलशंकर-- ( मुस्कुरा कर) पिता जी ! में भयभीत थोडे ही हूं। 
मेरा भय तो चला गया है पर अपने भोले बाबा को तो 
बचा लो डर से ! 


फरसनजी-( जागकर ) क्‍या बात है बेटे ! तुझे डर छूग 
रहा है ? 


भमूलशकर--पिताजी ! मैं थोडे डर रहा हे, डर तो शिवजी को 
जूग रहा है! आप ही देखिये न, यह चूहा शिवजीकी विण्डो 
पर छातें मार रहा है और शिवजी पादप्रहमर सह रहे हैं 
कुछ बोलते भी तो नही है ! और क्या यही शिव दुसरो की 
रक्षा करते है जिससे स्वय की रक्षा नहीं होती ? 


फरसनजी--बेटा ] पागल हो गया है तू, तभी तो ऐसी ऊट- 
पटाम बाते कह रहा है। यह तो चूहो का सवथाव्‌ हो गया 


भर प्रथमो5ड्डू४ 


कृतो मया निश्चय:, श्र एवं भगवान्‌ भवरक्षणक्षम:, (8० 
यिष्यारि तात ! उत्यी- 
पूजया, तमेव गवेषयिष्यामि (तात प्रति) वात तात * उरे 
यताम्‌, पश्यन्तु भवतां मगवत्त: पराभव शिवापमानम्‌ ) 


(पिता उत्तिष्ठति ] 


पिता --नित्रे प्रमृज्य] किमस्ति १ मा भय॑ कुछ, मा भय कुर् 
अहमस्मि तब समीपे | 


मूलशंकर: -(हास्य विधाय) तात ! न भीतो5स्मि । गत॑ में भय॑, 
किन्तु भयात्तायस्व धिव, शिवम्‌ | 


पिता--(वबोध॑ प्राप्प) कि मणस्ति वत्स ? त्वां भय बाघते ३ 


मूलशकिर,--त्ात ! न मां; शिवमेव, पश्यस्तु भवन्तः, एप मुपषकः 
शिवश्य शिरध्ति पादप्रहार करोति, न किमपि तथापि 
भणति शिव:, किमयमेव रक्षति सर्वे स्वरक्षाव्याकुल; ? 


पघिता--बत्स ! मुग्घोडप्ति, प्रछप्रसि कथम्‌ ? 


एप मूपकस्य स्वभाव, यः स्वदा मुषक: शिवध्य शिरसि 
तण्डुलान्‌ भद्ययति, तत कि प्रलपसि ? 


मूलशफर :--कि सवंदा, तथापि नंप निवारयति ? 


पिता--वत्स ! एपा जड़ा प्रकृतिप्रतिमा व किमपि करोति, 
बदले वियारितेन विकल्पेन | 


महपिचरितामृत ५३ 


है, जो चूहे शिवलिद्ध पर सवार होकर प्रसाद भक्षण करते 
है, उन्हे कैसे हटायंगे शिव शंकर ? छोड़ दे ऐसी व्यर्थ 
को बातें ६ 


सूलशकर-- पिताजी | वया सदा ऐसा ही होता है, और भोछे 
बाचा कुछ भी नही कहते हैं इन्हे ? 


फरसतजी--पुत्र | यह जड़ पापाण प्रतिमा कुछ थोड़े ही करती 
है। इसलिए व्यर्थ का सोच मत कर ! 


सूलशकर--पूजनीय ! इस समय तो मेरा मन संकल्प विकरप 
मयी बुद्धि का शिकार हो चुका है। भाप सुनते हैं न, 
यह स्वेब्यापक परमात्मा नही है ; हमे ठगा जा रहा है। 
यह स्वयं की तो रक्षा नहीं कर सकता। परमेश्वर 
तो कोई और हो है, उस्ती की उपासना करनो चाहिये; 
यह सदृविचार इस मूर्ति मय शिव की दुर्देशा से उत्पन्न 


हो रहा है मुझ मे । 


फारसनजो--नही नहीं पुत्र ! हम कोई इसी प्रतिमा की पूजा 
थोड़े ही करते हैं? हम तो भवानी पद्ि, कामदेव भस्मका री, 
ब्िपुरासुरनाशी, पिनाक परिशोमी, कलासवासी शंकर 


श्ड प्रथमोडडूः 


भूलशद्भूर:-पूज्य ! सांम्प्रतं मानस मम विकल्पनाकऋलतिशेमुपी म्‌। 
आकर्णन्तु भवन्‍्त:। भायं भगवान्‌ परमेश्वरः, स्वंथा वर्य॑ 
वबच्िता:, य: स्वमपि न रक्षति । अस्ति को४पि पर परमात्मा 
स॒ एप सेव्य: | कृत पापाणपिण्डमदनेन । 

पिता:--ननु प्रिय वत्स ! नास्माभिरियमेव प्रतिमा सेव्यते, किन्तु 
भवानी रमण: स्मरदहनकर: तिपुरासुरविमर्दनपिताकपरि- 
शोममान: कैलासवासी शद्भूर: सेव्यते। यः धूयते पुराणपु 
जेता यमत्य; नेता भुवनस्य; विनेता रक्षसाम्‌; प्रणेता श्रेय- 
साम; भर्ता भवस्य; कर्ता जगताम्‌; ह॒र्ता दुरितानाम्‌ त्‌ एप 
सेग्पते बत्स ! 

मूलशजूर:-पूज्यतात ! ततः कययं ने स आविर्भवत्ति गृह्ीत्वा 
भयकरं धिशूलम्‌ ? 

पिता --ननु आविर्भवति मगवान्‌ भक्‍त्या । 

स,लशडूुर:--(विहस्य ) एवं, यया युप्मामभिः फृता सक्तिरद्य ? 

विता:--[छज्जामभिनो प] यत्स ! एुलंमो महिमा मवस्य; ने 
जानमाति फोअपि तस्प माद्दात्म्यम्‌, इति छृत्या जनेदवास्‍्पते 
पापाणराण्ड प्रभु: मा विकल्प विधेहि। 

स्‌छशदूुर:--तात ! किमिद तत्त्व नावघारयात्रि ? 

[इृति विभिन्तयति] 
दिता -[ स्वगतम्‌] क्िमिद शुघोमि ? अहो, एसादुश बावये 


पुरा मे निशा यत्सत्य मुधात्‌ू। ययोटपि विशद सर्वचां 
कायीयद अन्त ॥ 


महपिचरितामृतं प्र 


की पूजा करते हैं। पुराणों में जिस देवाधिदेव को यम 
विजेता के रूप में, चराचर के अधिपति के रूप मे, राक्षमों 
के विजयी श्रेयस के सर्जक, भव के स्वामी, लोक-छोकान्तरो 
के विधाता, दु:ख दुरितों के विनाशक शिवश्वकर को ही 
तो पूजा की जाती है बेटे ! 

मूहशक*-.तो पित्ता जी ! वह तिधूलधारी महादेव प्रकट बयो 
नही हो जाता ? 

करतनजी--भक्ति भाव से प्रकट हुआ करता है वह शिव कौछास 
पति। 

मूलशंकर--(हँसता हुआ) ऐसी ही भक्ति से जैसी आपने की थी 
अभी ? 


करसनजी-(लरूजा करके) वत्स ! उस भवानी पति की महिमा 
असीम है; कौन जान पाया है इसकी माया को। तथभो 
तो कोटि कोटिजन रहस्यमय देव की पापाण भूत्ति के रूप 
में पूजा किया करते है। इसमे विकल्प करना पाप है पाप ! 


स लशंकर - पिताणी ! मेरी बुद्धि मे तो कुछ नही गा रहा है | 
[ विचार करने लग जाता है ] 
करसनमी -- (मन में विचारता हुआ) में यह क्या सुन रहा ह ? 


ऐसी बात आज तक पुत्र के मुक्ष से कभी नहीं मिकक्ी 
थी। और बात भी स्पष्ट और सत्य छग्र रही है । 


भ््द प्रथमोड्डूः 


मुलशद्भुर:--[ पात॑ प्रति] पूज्य ! किमस्येस्व पायाणस्य विहिे 
पूजने असीद्ति प्रेश:, नान्यस्य ? 


पिता:--अभथ किम्‌ ? एतल्लिज् माहात्म्यममाविर्भावयत्ति भगवत:, 
पुनरषि कथ शद्धाकुल: ? 


मुलशद्भूर:--आरय ! न में मानसशुद्धिस्‍, न केवल महिमातें 
द्योतयति पिष्ठपापाणखण्डः- श, ण्वन्तु भवन्त:--- 


“सुर्याचद्धमसाविभो भगवती विश्वम्भरा भारती 
स्व:पीपृषकराणि कालकलनज्यो तींधि दिड्मण्डलम्‌ । 
शैला: किश्व निकुण्जपुञ्जमघुरा नथ्वस्तथा केतव:, 

सर्द न प्रययत्यहों भगवतों माहात्म्यमीशस्य किसू ?।८॥ 


पिता:-वाल ! सत्यं, तथापि न जानासि शास्त्ररहस्यं खलु खलत्वे 
शिवविडस्बना | (स्वगतं) भहो ! नूतयं तेज:, अस्य सयनयों: 
शैशददज्ञातशास्त्ररहस्यो5पि विमलां प्रतिभां विस्तारयति । 
छकार्ण) वत्स ! सत्यमिर्द तथापि छोककथेयं यद्‌ भगवात्‌ 
पापाणप्रतिमापूजनेन प्रसींदति 

मूलशंकरः-भवन्तो5पि तथा कुर्बन्ति ? न मेघन्तरात्मा प्रसीद्ति । 
यत;- 


महपिचरितामृत भू 
मलशंकर-[पिता से] पित्ताजी ! कया इसी शिछासण्द के पूजन 
से प्रसप्न होते हैं शिव भगवान, दूसरे के नही ? 


करसनजी--धोर चया २ यही शिव लिझज्भ त्तो भगवान्‌ शिव 
के गोरव फो अर फरता है, तुम्हे फिर भो शा ने 
आधेरा ? 


सूलशकर--पूजनीय ! मेरे मन मे इससे शाति नहीं हो रही 
है। क्या इतना विरादू जगत्‌ भगवान्‌ के गौरव को नही 
बताता-जो यह छोदा सा गिलाखण्ड बता रहा है ? 
सुनिये तो-- 


सूर्प चन््रमा और घरा यह अन्नफलो फूछो वाली, 
निज अमृतकी किरणोप्ते भी प्रभुकी कीति सुनाने वाली । 
मे असख्य ग्रहउपग्रह सारे ज्योतिमंयदिग्भागविशारू, 
हिममण्डित पर्वव की चोटी वनठपवन सरितासरताल । 
उत्तालतरद्धो से उद्देलितसागर, मंदमूमि, मस्याग, 

हैं सशक्त परमेश्वर की महिमा-भाव गुंजानैराग” ॥४८॥ 


कफरसनश्नी--पुश्र ! बात तो ठीक है यह पर, तुझे पक्षा नही है 
कि शिव-निनदा कितनी अशास्त्रीय है और पाप हेतु है ? 
[मन मे] ओहो ! इस चच्चे की आंखों में तो नवीन तोक़ 
तेज झाँक रहा है। मले ही यह शैशव काल में है और 
शास्त्रीय रहस्यों से अपरिचित है। [प्रकाश मे | वत्स ! तेरी 
बात बुद्धि में तो आ रही है, किन्तु लोक वार्ता यही है कि 
भगवान्‌ शिव मूर्ति पूजा से भक्तो पर प्रसन्न होते हैं । 


सूलशंकर--आप ऐसा करे, किल्तु मेरा अन्तरात्मा तो इससे 
प्रसन्न नही होता। क्योकि ३-- 


५६ प्रथमोड्द्धू 


मूलशद्भूर:--] तात॑ प्रति] पूज्य | किमस्यैस्व पापाणस्य विहित॑ 
पूजने प्रसीदति परेश:, नान्‍्यस्य ? 


पिता:--अथ किम्‌ ? एतल्लिद्ध माहात्म्यमाविर्भावयति मगवत्त:, 
पुनरपि कथ शड्भाकुल: ? 


मूलशद्धूर:--आर्य ! न में मानसशुद्धि, न केवल महिमा 
द्योतयति पिष्ठपापाण खण्ड:- श प्वन्तु भवन्त:-- 


“सुर्याचन्द्रमताविमोी भगवती विश्वम्भरा भारती 
स्व:पोयूषकराणि काछकलनज्योत्ती पि दिडुमण्डलम्‌ । 
शैला: कि निकुण्जपुण्जमधुरा नद्यस्तथा केतव:, 

सर्व न प्रययत्यहो भगवतो साहात्म्यमोशस्य किस ?।८॥। 


पितता:-वाल ! सत्यं, तथापि न जानासि शास्त्ररहस्यं खलु खलत्व॑ 
शिवविडम्बना । (स्वगतं) जहो ! नूतयं तेज;, अस्य सेयतयोः 
शेशवादज्ञातशास्थरहस्थो5पि विमलां प्रतिभां विस्तारयति । 
(प्रकाषां) वत्स ! सत्यमिदं तथापि छोककथेयं यद्‌ भगवान्‌ 
पापाणप्रतिमापूजनेन प्रस्पिदतति । 

मूलशंकर:-भवन्तो5पि तथा कुर्वन्ति ? न मेशत्तरात्मा प्रसीदेति । 
यत;-- 


महपिचरितामृत्त॑ ५७ 
भुलशंकर-[पिता से] पिताजी | क्‍या इसी शिलाखण्ड के पुजन 
से प्रस्॑न होते हैं शिव भगवान, दूसरे के नही ? 


करसनजी--ओर कया ? यही शिव लिझ् तो भगवान्‌ शिव 
के गौरव फो धकट करता है, तुम्हें फिर भो शंका ने 
आधेरा ? 

सूसशंकर--पुजनीय ! मेरे मन में इससे शांति नही हो रही 
है। क्या इतना विराट जगत्‌ भगवान्‌ के गोरव को नहीं 
बताता--जो यह छोटा सा शिलादण्ड बता रहा है ? 

सुनिये तो-- 
“सूर्य चद्धमा और घरा यह अन्नछलों फूछों वाली, 
निज अपृत्तकी किरणोंसे भी प्रभुकी कीति सुनाने वाली । 
ये अप्तस्य ग्रहउपग्रह सारे ज्योतिर्भयदिग्भागविशालू, 
हिममण्डित पर्वत की चोदी वनउपवन सरिताप्तरताल। 
उत्तालत्रज्धों से उद्दे छितसागर, मंदभूमि, मस्वाग, 
हैं सशक्त परमेश्वर की महिमा-भाव गुँजासेराग” ॥६॥ 


करसनभ्ी--पुत्र ! बात तो ठीक है यह पर, ठझें पा नहीं है 
कि शिव-निन्दा कितनी अशास्त्रीय है भौर पाप हेतु है? 
[मन मे] ओहो ! इस बच्चे की आँखों में तो नवीन तीज 
तेज झ्ञाँक रहा है। भले ही यह शैशव काल में है और 
शास्त्रीय रहस्पों से गपरिचित है। [प्रकाश में] वत्स ! तेरी 
बात बुद्धि मे तो आ रही है, किन्तु छोक वार्ता यही है कि 
भगवान्‌ शिव मूर्ति पूजा से भक्तों पर प्रसन्न होते है । 


भू लूशंकर--आप ऐसा करें, किन्तु मेरा अ्तरात्मा तो इससे 
प्रसन्न नही होता। क्योंकि +-- 


। प्रथमोडडू 


"केपय लोककथा यथागयमपथग्रासताय पापप्रथा- 
न्यासाय श्ितसत्यरंबतपरी हासाय सजूस्भते । 

या वेदाशयवेद्यमद्भुतगुण तत्त्व पर वेभव 

नि शड्ू, प्रसते घनाधनघठा विम्व सुधाशोय॑था ॥९7 


तात -[सक्रीघ] वाचाल | न शुगोपि किमपि ? प्रछाप करोपि? 
न जानासि मूढ तत्त्वम्‌ । 
(इति ताडयित्‌ त्वरते, तदा स पथिक कोलाहल श्रुत्वा 
सहसा आगच्छति) 

पथिक -अहो | कथ जायते कोछाहठ ? [विलोक्य ] हम्त । 
मूलशज्भूर तातेन सह विवदते । इन्त । किमेतत्‌ ताडयति 


ते तात; कथम्‌ ? [गत्वा] मपय ! भगवन्‌ । कोथ्य प्रमाद: 
शिशो १ 


तात --[विलोक्य] ननु, महाभाग ! एप मुढ: कथयत्ति, मे प्रमुः 
शिव शकर: प्रतिमायाम्‌ 


पथिक --आय | वारू एप यथास्थित वदति वत्कोज्य विधि ? 
[मूलशड्ूर प्रति] ब्रह्मचारित्‌ ! क एप विवाद: १ 


सूलशकर --[पथिक ] महोदय ) नास्ति विवाद. किन्तु तातात्‌ 
जानामि सत्यस्य शिवस्थ स्वरूपम्‌ ! 


पश्चिक --[ स्वगत] अहो । ताड्यूमानोडपि बार खैसगिकी 
स्वभावशुद्धि न जहाति, सर्वया महापुरपोचित कर्म 
शेशवेडवि । 

तात -[ मूलश कर श्रति] कि निश्चित त्वया १ 

मूलशकर --आयें, तात ॥ तदेव, अन्य: परमात्मा इति । 


ःः 


भहांपिच्ररितामृतत शर्ट 


«ऐसी लोककथा अमान्य जग मे बेदोक्त जो भी न हो, 
पाप प्ररक पुण्य नाश निरता, सध्याथ शीला न हो, 
बेदाथ प्रद्रिपादनाक्षम मति ध्ातिकरी स्थाज्य है 
चम्द्रकारपयोदछाध्मंगवन्‌ ! वेदों क्तियाँ मान्य हैं ॥९॥ 
फरसनजी.--[क्राष से| वाचाल ! तू कुछ नही चुनता, ब्यथ मे 
प्रलाप करता जाता है ! मूख [ शास्त्र रहस्य क्या जानता 
१ 
(रन चाहता है कि तभी कोलाहछ सुनकर प्थिक 
झा जाता है] 
बथ्िकः-मह होहएला क्‍यों हो रहा है ? [देखकर] हायरे ! मूछ- 
झकर का पिता के साथ झगड़ा हो रहा है। भरे! पिता तो 
इसे मारने भी रूगा। क्‍या बात होगी ! [पास मे जाफर] - 
महाराज ! क्षमा कीजिये न | क्या गलती हो गयी है इससे । 
ऋरसनजी:-- [देखकर] अजी महोदय ! यह मूख कह रहा है कि 
अगवान्‌ शिव केवल इस पापाण मूर्ति मे नही हैं । 
च्थिक:--भगवन्‌ यह तो ठीक ही कह रहा है । पर यह भी क्या 
ढग है आपका ? [मूलशकर से] ब्रह्मचारिव्‌ । क्या विवाद 
है यह 
सलशकरः --[पर्थिक से] कोई विवाद नही है महाराज + मैं तो 
+ ताज से शिव का वास्तविक रूप जानना चाहता हूं। 
बधिक --[मन मे] देखो न, पिटने पर भो यह बालक अपनी 
स्वाभाविक को नही छोड .पाया | धचपन में भी 
इसमें महापुरुषों के समान ऊक्षण दोज रहे हैं । 
क्रसनजी--[ मूल कर से] बोल, क्या सोचा है छूने ! 
सुलशकर--पूजनीय पिता श्री ! मद्दो कि मूर्ति से भिन्न ही पर- 
मात्मा है (! 


द्‌० प्रथमोडडू: 


तात---भा; अद्यापि न जहासि दुराग्रहम्‌ ? पुराणगीत: स॑ शिव: 
स्पर्ष्यते त्वया, मृढ ) शुणु-- 
“शुद्धे जगत्सा क्षिणि देवदेवे 
संविन्मनो5्गस्पमिसगंतर्वे 
केपा प्रभाण चिमते पर स्मिनू-- 
स्थवभावभूयानवबोधमास्ते ॥ १०॥॥ 
पथिक्र:-ननु, उन्मदायितमनेत । सर्व वा क्रोधेत परित्यक्त' साम- 
जजस्पम्‌ [प्रकाश] महाराज, भुदेव ) किमेव प्रत्तिपादते 
भवत्ता १ 
'देवे जगत्कर्मकलापसूत्रे 
विशिष्य सशाप्तित्तरि प्रसिद्ध । 
अशेषमा ड्ल्पमहविगीता 
धुतति: प्रमाण परसेकमास्ते ॥१ १४ 
मयवा श्रूतिप्रमाणमन्तरेण क्वावकाश: पुराणस्थ ? [मुल्शदुूर 
प्रति] बालू ! त्वमपि निजाग्रह विहाय स्वस्थी भूयाः 
म,लशकर :--महाभाग | नास्ति दुराग्रहः किन्तु सत्य ब्थी मि' । 
यत+ -। 
तातः -मूढ / पुनरषि वाचालतां वहृसि ? गरछ गृह, मा कलयुपी- 
कुछ मन्दिरमेतद्मवस्य + 
“गुरोरनुन्ताध्नवधानमंहः 
प्रधाननिन्दाश्रव॒ण पुरारेः ३ 
डुरात्मनां संगतिरास्मवाद: 
सता हि चेत: कलुपोकरोत्ति ॥१२॥ 
प्रचिक.महाराज : ध्षमा विधीयताम्‌, एवं प्रभातप्राया विभा- 
यरो | पश्य-- 


महपिच रितामू्त है १ 


कृरसनजी -अभो तक भी तू दुराग्रह नहीं छोड़ता ! व्यों रे 
मूढ़ ! तू प्राण पूजित शिव भगवान्‌ से स्पर्धा कर रहा है ? 
सुन-- 


सभी विश्व हैं साक्ष्य परमात्माका, 
वही शुद्ध है मात्र, सम्तार फर्ता। 
स्वय सिद्ध भगवान्‌ की मूत्ति सारी, 
प्रकृति है, शला भी उठ्ती की कहानी ॥१०॥ 
पथिक्र-].मनत में] भोहो ! इनके मत में तो पागछूपन छा गया 
है क्रोध के कारण । [ प्रकाश मे ] महाशय ! भूमिदेव ! 
आप किस तत्व का प्रतिपादन करना चाहते हैं ? 
“समस्त संस्तार संदा सजाता, 
घही बनाता घही मिटाता | 
अमृत है वेद विधान सिद्ध, 
शिला न परमेश्वर है प्रसिद्ध/॥११॥ 
ओर श्रीमान्‌ ! वेदों के सामने पुराण का महत्व कया है ? 
[मूलशकर से] 'वत्प | तुझे भी तो आग्रह छोड़फर स्वस्थ रहना 
चाहिये । 
भूटारंकर--'महाशय मैं आभ्रह का पशीभूत नही हूँ, मैं तो 
यथार्थ कह रहा हूं । 
फरसनजो--अच्छा, मूर्ख ! अब भी बकवास किये जा रहा है । 
चला जा सीधे घर को। इस शिव मन्दिर को मशान्त 
और अपवित्र मत बना। वयोकि-- 
आज्ञोल्लघधन तो गरुओं के करने से, 
_निनदा ईश्वर रूप शम्भुशिव फी सुनने से। 
दुर्जन सगति, आत्मगान से, गृर निन्‍्दा से, 
पित्त सज्जनों फे कलुपित हों, अघसेवन से? ॥१३॥ 
सॉधिक-भगवत्‌ क्षमा कीजिये, प्रातकाऊ होने लगा है अब ! 
देखिये न-- 


दर अथमोडडूः 


भूते प्रभातेधइ्य निसगंशुद्धे 
तमिस्लेखा न जहाति वृत्तिम्‌ 
जाते प्रवोधे घिशदे विकार 
सोमेव नंसर्गद्वराग्रहस्प १३ ॥ 
सु लशडूर :- [स्वय॒त] कथमाक्षेपपरं बचः ? 
ताता--एवं, साम्प्रत॑ पूजावसर+ मुऊझुशच्ू:र ! ग॒ुछ गृह, अथवा 
तिष्ठ, सम गमिष्याम: उत्यापय सर्वान्‌ पूर्जा निव॑र्तयाम: ॥+ 
(सर्वे उत्तिष्ठन्ति यथाविध पुजा कुर्वृन्ति) 
(एकान्ते पंथिकेन सह मुल्श करस्य विवाद: 
म लशंकर:--महाभाग | अस्मिन्‌ दिनेषपि भवता स्थातव्यम्‌ । 
पथिकः--वत्स ! नहि, अहू गमिष्यामि, पुनरपि भग्रवत्पसादेन 
भविष्यति संगति:, किन्तु अह तब प्रतिभा स्वभावशुद्धि 
_विलोक्य सतुष्टोड्मि। अह तिद्धपुरे वसासि, यदि विद्या- 
ध्यपनार्थ भवेदागमरन, तदा परविच्नाकरणीयं में गृहम्‌ । तभ् 
सद्धपुरे मविष्यति भवतो मनोरथसिद्धिः ! कि कथयामि 


ब्रह्म चारिन_! भवेद भाग्य भारतस्यथ तदा, ज्योतिर्भगवत्त 
आविभंवेत्‌ । अतीव समुत्कण्ठित चेत:-- शूणु भूताथंम्‌ 


“पाषाणो प्रतिमा प्रयास्यति रूप, संविन्तपी भास्यति 
भस्पस्मेरलत्तलाटपुंडकूपदे . ज्योतिसस्‍्त्रपी ._ स्थास्पति । 
मालाकाब्टमयो गमिष्यति फर्थयां, कप्ठे व्‌ वेदध्वनिं' 


चित्ते ते भगवातुदेष्यति विभू: सौभाग्यभग्योदयः ॥१४॥१ 
नमस्ते भ्रह्माचारिन_॥ गष्छामि, दूरे गन्तरव्य सया, नमस्ते । 


मह॑पिचरितामृतत द्च्३ 


स्वाभाविकाग्रह समान निम्तग्ग शुद्ध, 
पुण्य प्रभात घननाशन में अबद्ध। 
स॒जात बोध फिर भी अविनष्ट घ्वान्त, 
स्वेत्र मोदमुद कारक भी अशधान्त ॥१शा 
सूलेशंफर--.[ मन में] कितना आाक्षेप है इस चचन में ? 
ऋरसनजी -भच्छा | मूलशकर ! यह पूजावेला आ गयी है। 
घर चला जा, या फिर साथ में चलेंगे। जगादे सबको, 
पूजा समाप्त कर लेवे । 
(सब जगते हैं ओर विधि धुर्वक पुजा करते हैं।) 
(एकान्त मे मूछलशकर ओर पथिक का विवाद) 
सूलशंकर--महामाग,! आज के दिन आप और ठहर जाइये। 
पथिक-न्‌ मन में ] पुत्र ! नहीं नही, में नहो ठहर सकता, प्रभु 
की कृपा से फिर साक्षात्कार होगा। परन्तु मैं तुम्हारी 
प्रतिभा एवं स्वभाव शुचिता देखकर बहुत प्रसन्न हूँ । यदि 
विद्याष्ययन के लिए सिद्धपुर आओ तो मेरी कुटिया को 
भी अपने चरण रज से पवित्र करना । सिद्धपुर में तुम्हारे 
मनोरथ की सिद्धि होगी। ब्रह्मचारिन्‌ ! यदि भारत के 
भाग्य अच्छे होंगे तो तुम जेसे ईश्वरीय आलोक का आवि- 
भाव अवश्य होगा, मेरा मन बड़ा ही समुत्कण्ठित हो रहा 
है । सुन तो सही-- 
“परायाण पूजन विनाश, प्रकाश होगा, 
विज्ञान ज्ञान रवि का नितराँ महात्मन्‌। 
भस्मत्रिपुष्ठ मिंद के सुतरां लछाद 
ज्योति अगमीमय विसंज उठे विसट। 
झद्ाक्षगाल शतधाहत, बेद शास्त्र, 
पाये प्रचार दिभु के सुअशीष मित्र ॥ था 
प्थिक की आवाज भर्रायो थी वह हाथ जोड़े स्तिर नवाये 


ध््ड प्रथमोष्डू 


[ इति निष्क्रान्त, | 
[सब पूजा कुवन्ति] 
मूलशड्धूर >- भवतु कुवन्तु सर्वे पापाणपुजामू । कीदुश 
मतिमतामपि मोह: | जानस्तोडपि रहस्य, र त्यमन्ति सवा" 
भिमत छीोकाचारम । हन्त ! सवत्न अव्यवस्था | खलु के; 
भ्रद्धास्वति भूताथम्‌ ? अस्तु । गत: पथिकमहाशय; । अहो ! 
सिद्धपुरमिति नाम हृदयानन्द वितरत्ति, अपि भाम भाग्य 
फलिष्यति । (विलोक्य) अहो । घण्टारव कणशुत्र करोति 
है'त- 
"दाता लोकसृजननियमे कर्मणां य॑ फरानां 
पारे धाचां निश्चिलजगतामश्रमेय्स्वरूप । 
सोध्य देवस्निभुवनगुरुमनिगम्य परेशों 
मूदन्यंस्त सकुलनिलय पिण्डपायागलस्ण्ड ॥२४५॥ 
भा सिद्धपुरम्‌ | कि नाम भविष्यति गसनम्‌ ? (विचिस्तय) 
अहो कमा प्रर्यति भनोरथाय ? अहो ! सिद्ध न समी> 
हितम्‌-- 
“दास हि मे कुप्यतु प्रृज्यतात 
तिरस्करोतु क्षणमात्र माता। 
बिगहिता वाचमुपंतु झोकः 
सत्याब्चलिण्यासि पथ पर न” ॥१६॥ 
(इति सर्वे: साक॑ निगच्छति) 
इति शिवरास्युत्सबवो नाम 
भ्रयमोष्डू समाप्त ॥ 


महषिचरिता पृ ६५ 


ब्रह्मचारी को नमस्ते करता हुआ दूर चछा ग्रया और आँखों 
से ओझक हो गया । सिब पृजा करने छमठे हैं] 
मुलशंकर--अच्छा, भले ही ये सब णपाण पूजा करें। हाम रे ! 
विद्वानों को भी कितना मोह है इस पूजा का ? रहस्व एवं 
सत्य जानते हुये भी तो कहाँ छोड़ते हैं परम्परायत अमीष्ट 
लोकाचार फो ! ओहो ! सत्र अव्यवस्था हो रही है, कौन 
श्रद्धा करायेगा सत्यार्म पर ? अब कोई बात नहीं, वह इ्रथिक 
महाशय तो चला गया है। यह सिद्धपुर बाम श्रे मन 
मेरा आनन्द से मर-भर जाता है, लगता है कि याग्य डे मह 
नाग कझवान्‌ होगा। (देखकर) यह घष्टा घड़ियार का 
सम्मिलित शब्द काबों के पर्दे फाड़े डालता है। द्वाब रे 
“ओ ईश विश्व रचता नियमानुकूल, 
कर्ता लवघामघफल-प्रसम-प्रदाता । 
वाणी भगम्य नधमान भवाय्यता से, 
वोहो महाधुगुरू-गम्य सुवोधिता से। 
ऐसा अलछोकिक विभु प्रतिमा-निवद्ध, 
धुत्यादि दद्ध लघु चुद्धि जवा विरद। 
भोहो ! सिद्धपुर ! कब देखूंगा तुझे” ॥१५॥ 
(सोचकर) हैं, कौन दे रद्दा है मुझे प्रेरणा मनोरय पूर्ति 
के लिए ? छग रहा है कि मेरी मनोरय सिद्धि होकर रहेगी । 
मेरे पिता कुषित हों तब मी न चिन्ता, 
माता अनादर फरे छिर भी ने चिन्ता? 
छोकोक्तियाँ फलवती मम गहँणा से, 
हूंगा न सत्य पथ॒ से चलितान्तरात्मा ॥१६॥ 
(इस प्रकार कहकर सबके साथ मन्दिर से बाहर चला जाता है) 
इति शिवरात्रि उत्सव नामक 
प्रथम भंक समाप्द 
मण् घ०--*% 


॥ ओइमस्‌ ॥ 
दिवीयोड्डः 
तमसो मा ज्योतिर्गममय 
[ स्थान, सिद्धपुरम्‌, प्रभातसमयः, ग्रुणेन्दु: विद्याथिनश्च] 
गुणेन्दु :--(प्रविश्य) हनत भो: फलिता: मे मवोरथसिद्धि;, यद्यपि 

दु:खाकरं विदेशाश्रयर्ण, तथापि निर्यन्त्रण' स्वातन्त्यं मह॒ती 
प्रीति पुष्णाति, विशेषतः सरस्वतोसमाराधर्ं न विदेश- 
व्यासज्भमन्तरेण सदनैकछालितस्य कूपक्‌मंकल्पस्य सजा+ 
चटीति। मया हि नाम समागरत्य स्थानेस्मिन_ कि 
मानुभूत॑, कि कि नो दुष्टमरदुष्टचरभू, इंदमपि पुनराश्चये 
यन्मदीयं वारूचाखल्यमपि प्रयातमिव भनन्‍्ये महातुभाव- 
संसर्गात्‌-अहो|। विदेशाश्रयेण गरीयसी ग्रुणपरिपाटी 
प्राडुमेंवति-- पे 
“स्वातन्त्यं परिवर्धते सहधिया स्वच्छदसंचारतो 
बेशद्या मतिरेति विश्वकलनाव्यापारपंमिश्चिता। 
जओोद्धत्यं ब्रजतीब निःस्पूहतया सार: स्वर: स्वपोगाभय: 
सारासारविवेचनाचतुरिसा सर्वाद्धमालिद्धति ॥१॥ 


॥ आंशम॥ 


दिवीयोष्डू) 
पवनिका पतन 

समय--प्रभात बेला, स्थान--सिद्धपुर, विद्याथियों के साथ 
में गुणेन्दु ) 


गुणेन्दु : (प्रवेश करके | बोहो ! मेरी मनोरथ की सिद्धि तो हो गई 
है। भछे ही विदेशों मे निवास से दुःख मिलता है, तो भी, 
नियन्त्रित स्वतन्त्रता से बड़ी सुंखदायिनी होती है। भर 
विशेषकर तो सरस्वती की आराधना, बिना विदेश में रहे, 
घर के अधाम्त वातावरण में कहा ,होती है ? इल स्थान' 
पर आकर मुझे क्या क्या अनुभव नही हुए ? मैंने यहा पर 
क्या क्‍या नही देखा ? और तो और, महानुभाव ग्रुरुजनों 
के सम्पर्क से मेरे बचपन की चचलता भी जादी रही है, 
मिस्सन्देह घिदेश से ही मनुष्यों .मे गर्णों का प्रादुर्भाव 
होता है-- 


“स्वातन्व्म भाव बढता सह बुद्धियों से, 
स्वच्छन्दता विशदता भर वाहिनी हो। 
बुद्धि प्रन्‍त्भ बनती भवकाये मिश्रा, 
पहण्डका न रहतो निज हछम्बना घी, 
होती समस्त ग्रुथध हैं परदेश वासे, 
चातुययं तत्व सब सस्थितत हैं इसी में ॥शा 


धर द्वितीवोडइडूस 


बादिष्टोउस्मि मातुलेन वैदविद्यालयं गन्तुम्‌। अद्य प्रातरेव 
तंत्र गत्वा मुड्याधिकारिण. सानिधि: कर्तव्य: । तत्‌ क्‍्व भविष्यति 
वेदविद्यालय ? (सर्वंतो विछोषय) भहां! हृदयानन्दसन्दोह 
इवर्षिणी प्रभातकमनीयता सिद्धपुरस्य !! अहो ! मोदतले मानसों 
गवोमोहिदीमुद्ीक्ष्य वासरसुपमा सरस्वतीतीर्थस्थ, ननु पश्यामि 
कि रामगीसकम्‌ । [विचाय] मेद समुचितम्‌, पुनः समागत्म 
नयनोगोचरी करिष्यामि समस्तम्‌ (परिक्रम्य) हस्त भो; | अयमेव 
विद्यालयस्य पन्‍्या:। तथा हि ब्र॒जन्ति यथाउनेन त्वरितगतय: 
स्तानशीलां;  धुरभिषम्दनक लिततिलकक्रिया ब्रह्मचा रिण:-- 


“एते बालकुतुहलेकबवशिन. शास्ज्रस्पृह्ममज्जुला 
हस्तन्यस्तविभक्तपुस्तक दया... ्रोशारदासेबिन. । 
ओकारं रसना, सन.परतर ज्योतिवंपु शीलतां 
येबामाश्यते निसर्गंगधुरं पुण्पाजेक शेमुपी” ॥२॥ 

अहो ! अमीपा विद्याव्यासद्ध -- 
“अमी विशुद्धाशयम्ावहन्त. 
स्वप्मेषपि सत्पागममालपन्‍त । 
जानन्दि तत्त्व न पर कदाचित्‌ 
सरस्वतोसेवनमन्तरेण ॥३॥ 
भवतु, आह्वयामि छात्रानू। भो भो:/ विद्याथित: ! 
समादिशच्तु वेदविद्यालयस्य पत्थानम्‌ । 
(सर्वे प्रविशन्ति ) 
एक;--कि न पश्यसि ? अयमेव माग.॥ 
द्वितीयः--अये ब्रह्मबटुरिव लक्ष्यते | 
गुणेन्दु :--सखे ! अहमपि विद्याल्येड्थ्ये तु! समाधषतः | ततृ्‌ 
मवास्ति सुष्माक मुख्यवपादक: ? 


महपिचरितामृत हद 


मामाजी ने मुझे वेद विद्याछ्य मे पठन के लिए कहा है। 
अभी प्रात. काछ ही भुख्याधिकारी के चिकट जाऊेंगा। कहाँ 
बर होगा यह वेदविद्याकयय (चारों ओर देखकर) यह लिद्धपुर 
भी कितना मनोहर हो जाता है पुनीत प्रभात बेला मे ? इस 
बरस्वती तीर्थ की रिवोदय काल में बढती हुई भज्जुल सुन्दरता 
कितनी कमतीय है ? पर देखूंगा तो सही इस स्थान में बया-कया 
सुन्दरता हैं? (सोवकर) यह ठीक नही है पृथ, आकर देखूंगा 
इसको ॥ (परिक्रमा करके) वही तो विद्यालय मार्ग तभी तो इसी 
मार्ग से चले जा रहे हैं ये त्वरित गति थोड क्िप्त, बुगन्धित 
चन्दन मूर्घा स्नान करके लौटने वाले ये ब्रह्म चारी--- 
'ये बालवृष्द, शिशुसेल निम्तगं बढ, 
हास्त्र स्पृहालु कर नीत समस्त पाठ्य । 
भ्ररस्वतत्रथित भक्ति गुरु प्रियाद, 
मोंकार पराठव पर प्रकटात्म बोध । 
सज्ञान दीप बहुशोमित पृष्ट देही, 
बुद्धि इगल्म इनसे परमार्थ बध्ती॥रा। 
मोहो ! कितना प्रेम है विधा के लिए इनमें ! 
ये छा शुद्धाशय पूर्ण चेता, 
ने स्वप्न में सत्मविरुद्ध चबता। 
ने लानते सार हैं ये कदाचित, 
सरस्वती सेवन छोड बअन्यत्‌ ॥शा 
अच्छा, इन छात्रों से पूछ देखूं। बरे! अरे | विद्याधियों 
बेदविद्यालय का मार्ग बता दीजिये | 
(सब भवेध करते हैं) 
प्रथम--बया नही देखते, यही तो दै मार्ग ? 
द्वितीब--यह तो ब्राह्मण पुत्र सा कगता है १ 
गुणेन्दु-मित्र ! मैं मी विद्यालय मे अध्ययन बरने काया ह। 
बताइये कहा हैं आपके मुल्याध्यापक ? 


७० द्वितीयोष्डू: 


एक -अरे ! अपेहि अपेहि पठित त्वया ! न छक्ष्यते ते पुनराकृति 
रघध्ययनस्य । 

ग्रुणेन्दु :-..(सक्रोध) बरे सूढ | कि असम्बद्ध/ प्रपसि ? कि 
जानासि रे? ;, हू 

द्वितीय; - (दुष्ट वा स्वमत)जये अमर्पण खल्वेष , अस्ति च 
प्रचण्डबाहुदण्डस्तद_ यदि चपेटाचपेटि करिष्यति तदा 
ते वय एकामपि छपेटा सोदु समर्था । (प्रकाश) तनु महा- 

£ भाग | उपहासः खलु, एहि नयामस्त्वा विद्यालयम्‌ 


गुणेन्दु -(स्वगंल) हु. सम्प्रति समीची्े सत्योध्य जनप्रवाद: 
“चमत्कारेण नमस्कार” इति | (प्रकाश) भवतु, एप आग- 
उछामि | (तत; सर्वे विद्यालय गच्छति)। (तत प्रथम 
प्रविशति मुख्याधिष्ठाता, पश्चात्‌ छात्रा: ) 


चन्द्रशेंवर --मुखु्याधिष्ठाता--महो . चेतस स्वामिनिवेश 
नाद्यापि विस्मरामि मूलशकरम्‌ | अहो क्य ग्रामग्रामणी*« 
सन्निकाय , कक च विशदमानस शिशु , अहो शिवरात्रि- 
समये जनकेन सम विश्वजनीन सविनय श्रुत्वा विवादार्थ 
मानस मे समुत्कण्ठते | अपिनाम सम्पत्स्यते हृदयानुरूपम, 
(दक्षिणाक्षिसक्रोघ॒ सूचयित्वा) किमिद स्फुरति दक्षिण 
नमन, अहो भगवन्‌ | सफलय विद्यालय पललवय सोभाग्य- 
कल्पलूतिका पुरय च विश्ववन्धी | मनोरथम्‌। 


>-(प्रविश्य) भगवन[ अभिवारये 
द्वितीय;--न मो नम+ हे 
गुणेन्दु --महाभाग ! नमस्ते ) 
मुज्याधिष्ठाता-..( दृष्ट्वा स्वगृव ) कोश्यं अपरिचित , नाय॑ 
श्रीस्थलीय ? (प्रकाश) कुत: संमागम्यते ? 


मह॒पिचरितामृतत ७१ 


प्रथम -भरे ! जा जा यहाँ से पढ लिया तूने ? तेसे सूरत ही 
नही है पढने की। 
न्दु -(क्रोध से अरे मूर्ख ! कया वकवास करता है ? तू क्‍या 
जानता है ? । ॥|क्‍ 
द्वितीय-- देखकर मन ही मन) अरे! यह तो बडा भस्हन- 
शील है और है भी तो इसके लम्बे बलवान मुजद॒ण्द 
यदि यह मारने छगेगा तो हमारे वश की नही है, एव 
थप्पड़ खाना भी। (प्रकट) हा हाँ श्रीमन्महाभोग ! यह 
तो मजाक था आइये ले चलते हैं आपको विद्यालय । 
गणेन्दु ( मत मे ) हु इस समय तो यह लछोकोक्ति 
सचमुच सत्य हो रही है कि “चमत्कार को नमस्कार है। ” 
(प्रकाश मे) होने दो यह मैं भी आया | सब विद्यालय जाते हैं। 
(फिर सर्व प्रथम मुख्याधिष्ठाता प्रवेश करता है पुन छात्रगण) 
चन्द्रगेखर-मुख्याधिष्ठाता महोदय ॥ अजी चिंत की महिमा का 
क्या कहना ? अभी तक भी मन से मूलशकर नही निकल पाया। 
कहाँ ग्रामीणों का अटपटा जमघठ और कहाँ मूछशकर का विशुद्ध 
बाल हृदय | शिवरात्रि के पवे पर पिता के साथ विश्व हित 
के लिए उठाये गये विवाद को सुनने के लिए मन व्याकुल हुआ 
जा रहा है। क्या मेर मन की बात हो जायेगी ? (दाहिनी 
आँख का फडकना बताकर) यह दाहिनी आँख बयो फडक रही 


है मेर भगवान | विद्यालय को सफल कर, सौभाग्य की 
कंल्पलता को पललवित कर दे देव ! मेर मनोरथ को पूरा 


कर दे ! 

अयस--( प्रविष्ठ होकर ) भगवान, ] नमस्कार करता हू । 

द्वितौय-नमोनम महाराज च्ख 

गुणडु-- महाशय नमस्ते ! न रे 

मुस्योधिष्ठाता-( देखकर मन मे ) यह अपरिंचित कोन है? 
यह क्रौस्थछ का निवासी तो नहीं छुग रहा ? (प्रकट मे) 
हां भाई ' कहां सेआ रहे हो २ 


है 


फ्र्‌ द्वितीयोडड्ड 


हू 

गुगेन्द -भगवैन_। सौरास्ट्रमण्डलात, । श्वस्माच्च, मम मातुलेन 
श्रीमद्विद्यालये सम्पादयितु' शास्प्राभिषचि साम्प्रब्रमा- 
दिष्टोडस्मि । 

मुश्याधिष्ठाता-(सहप ) ननु कि टद्धूशरास्थानत;, नमु त्वमेव 
मुणेल्दु किमु ? 

घुशेन्दु --ओो भगवन | 

प्रथिक,--.(जानन्तिक) भो ! किमिद समुज्जभितम, ? 

अपर *-सुचिकाप्रवेशेन मुसलप्रवेश्य |! 

मुख्याधिष्ठाता--एहि एहि कथय, अपि जानासि मुलशकरम_ १ 

मुणेन्दु --आम , कथ न जानामि ? ननु श्रीमता कथ परिचीयते २ 

मुस्याधिष्ठाता--सौभाग्यवशादह्‌ धत्रागमम्‌, तत्र जात; परि- 
जय । गुणन्दो, अपिनाम रज्यते शास्त्रचर्चासु तस्थ 
मानसम्‌ ? 

मुभेन्दु --(स्थगत) अहो इपान. यशोविस्वारस्तस्य ? (प्रकाश) 
माम्य | बारूचापछात न जानामि तस्य रहस्य तथापि 
अ्थमतम स सवपिक्षया । 

मुश्याधिप्ठाता--सन्तुष्टोइस्मि._ तस्य ग्रुणक्रवणामृतपानैन । 
युणेनदो | तव मातुलरूस्य पत्रेण विदित मया, त्वयाइत्र स्था- 
तब्य, किन्तु विद्यादीक्षा प्रतिपाछयन; मा प्रमादमव- 
हूम्बेथा 

एक --पूज्य | किमय पठिष्यति ? गेह्‌ मच्छतु महाजाग । 

मुश्याधिष्ठाता--मेंव विद्वेपाभिनिवेशिमलीमस मानस कुरुष्व ॥ 

*ग्रुरोनिन्दा श्रुते्हस परोवादवच॒स्तथा | 
असूया श्रदृद्दानेषु शारदाकोपफकारणम्‌ ?॥४े॥ 

तद्‌ यच्छ चारुदत्त | दर्शय श्रीस्थलस्य प्रसिद्धस्थानसौन्दर्य 

गरुणेर्ुम्‌ । 


महुषिचरितामृतं छ्३ 


जुधेन्दु--भगवन्‌ ! सोराष्ट्र ते । और मेरे मामाने आपके विच्या- 
लय मे आकर विद्या पढने का आदेश दिया है। 
सुल्याधिष्ठाता-(सहप। अरे भाई ! क्या टकारा से मा रहे हो ? 
क्या तुम्हारा ही नाम गुणेन्दु ? 
गुणेन्दु-हाँ जो ! 
प्रथम--(दूसरों से) यह कमा बोल रहा है ? 
दूध्रा---सुई प्रवेश के बाद मूसल का प्रवेश -- 
सुल्याधिष्ठाता--यहाँ भा, यहाँ भा, क्या तू मुझशकर को 
जातता है ? 
युणेन्ु --हाँ जी, क्यो नही जानूगा ? परन्तु आप उससे कंसे 
परिचित है ? 
स्‌ र्पाधिष्ठाता -सोभाग्य से मैं टकारा गया था | वही परि- 
चय हो गया प्रुणेस्दु ! क्या मूलशकर का मन शास्त्र चर्चा 
मे रुगता है ? 
गुणेन्दु--(मन मे) अहो ! यहाँ तक मूलशकर को कोर्ति फ्रछ 
गयी ? [प्रकाश मे) महाभाग ! बचपन के कारण ससका 
रहस्य तो नही जातता हू, परन्तु है वह सर्व प्रथम ही । 
प्रर्याधिष्ठाता--सन्तुष्ट हो गया हू मैं उसके गुण श्रवणझूपी 
अप्रृतपाव से । भ्रुणेन्द्र ! मुझे तुम्हारे मामा जी के पत्र से 
ज्ञात हो चुका है। तुम यहाँ पर रहो, विद्याष्ययन करो, 
किन्तु इसमे प्रमाद न करना | 
प्रथम--पृजनीय १ यह क्या पढं गा ? आप घर जाइये न | 
स्‌ रुपाविष्ठाता--इस प्रकार द्वेव से मन को मलिन मत करो, 
“गुर निन्‍दा तथा वेद शास्त्र गह करटूक्तियाँ ॥ 
श्रद्धास्पदो में अश्रद्धा शारदा कोपकारण ॥४॥” 
तो चारुदत्त जाओ एव गुणेन्दु को सिद्धपुर के सुन्दर स्थलों 
का दर्कन कराओ। 


छ्ड द्वितीयोडडड: 


एक --यदादिशति महामान्य | 
म.रयाधिष्ठाता-(सस्नेह) कुमार ! बात्मीय स्थानमिद मन्पस्व | 


मसरस्वतीतोरनिवेशभाजा- 
मुपास्थ वाणी बिमलां ह्विजानम्‌ | 
श्रद्धानुदिद हृदय विधाय हल 


सरस्वतोसेवनमार भव ।५॥। 
(इति निष्क्रान्त.) 
(तत प्रविशृत. गरुणेन्दुचारुदत्तो) ; 
चारुदत्त --वयस्य गुणेन्दों ! इत प्रभृति भवान परस्परोपकार 
मित्र मम, तन्मया पूर्वाचरित त्वद्विरद्वाचार क्षमस्व + 
गुणेन्द्रु मित्र ! मौज, न में विप्रत्तीपमाचरित्त भवता, अथवा 
प्रागल्भ्यमपि शोभते शेशवे । 
चारुदत्त --वयस्य ! सन्तुष्टो<स्मि तव परिनयेव ॥ अथवा सर्वमेन 
विच्चाथिवुन्द स्वभावसरला शेमुपी समीक्ष्य मोदतेतराम्‌ 


तो रि ॥$ 
गुणन्दु --सखे | तना5पि युष्माक पुण्यपरिपाक.,, योड्हू स्वस्पवा- 
सरविरचितसस्नवो5पि सर्वेपा हृदयमिव सवृत्त, । 


चारुदत्त --नत्रकिवक्तव्य “गुणे सवंत्र पद निधीयते,” विशेषत, ” 
तस्मिस्नवकाशेडस्माक मुख्यमपादकेन सह रहसि प्रवर्तमाना 
विविधघरसमिश्चिता देशोदयस्य, वेदिकघरममस्थ, भारतीय- 
गौरवस्य च कल्याणसविन्नो तव विवेचनसर्राण शीलयित्वा 
विशेषागमरहस्प्ररहितस्यापि परमार्थेदर्शिनस्ते हृदयज्भमया 
मनीपया सुदितमानसा: से एव वेदविद्यालयवासिनों 
विद्याथिन । 


गुणेस्दु:-अस्तु अस्ति तत्रापि पुण्यातिरेकछब्घस्य पवित्रपरिचयस्य 
निदानम्‌ । 


मर्हापिचरितामृत ५ 


प्रथम--जेसे आपका आदेश ! 
स्‌ रुपराधिष्ठाता-( सस्तेह ) कुमार इस स्थान को अपना ही 
समझो १ 
सरस्वती तट निवासि महाशयों के, 
विद्वम्जनाग्र पददीक्षित पण्डितों के। 
पाद स्थित प्रणत चित्र बनो प्रसन्न, 
आशीप लाभ कर शास्त्र वरिष्ठ ग्रण्य ॥५॥ 


(गुणनदु और चारुदत्त प्रवेश करते हैं) 

चारुदत -मिन गुणन्दु! अव से तुम मेरे सुक्ष-दु ख के साथी 
मित्र हो गये हो। मुझसे जो अनजाने में अपराध हो गया 
है उसे भूल जाना भाई | 

मुणेख्यु --भंय्या ! ऐसा मत कहो तुमने मुझे कहां सताया 
है ? और यह ता बचपन का गुण भो होता है चच्चछता 

चारुदत --तुमसे परिचय परकर बडा सन्तोष मिला मुझे। 
और सभी छात्रो की स्वाभाविक चपलता भरी बुद्धि देख 
कर तो मैं मस्ती म आ जाता हू । 

शुभेन्दु ,-हां, हा मित्र! इसमे भी तुम्हारा ही पुण्य प्रताप है 
जो थोड़े समप मे मुझे साथियो की प्रशसा प्राप्त हो पई 
है और मैं सब के लिए हृदय जसा बन गया हूं । 

चारुदत -इसमें कुछ भी कहने की आवश्यकता है ? 'सर्वृत्र ही 
गुण स्वयं चमके धरा मे !! सच्ची बात तो यह है कि तुमत 
जिस प्रकार से वेदिक-घर्म, भारतीय संस्कृति, सम्यत्ता, 
देशोद्धार, को सभी क्षात्रों के मनो में बिठा दिया इससे 
तुम्हारी सहज योग्यता का आभास मिल गया है। भले ही 
तुम अभी व्रक वेद शास्त्रों के परम्परागत पण्डित नहो बने । 

गुणेन्दु इसमे भी तुम्हारे ही पुण्य परिचय को श्रेय मिलता है। 


७६ डितीयोड्डू: 


घारुदतत:--अन्धो ! वयं तु सतत विलष्टव्याकरणव्यवहारिण: 
कर्कंशतरकचक्रा भ्रमितचेतसो न जातुचित्‌ एबविधां नबीमां- 
अ्रयुदधभावना शूपुम:, किस्तु म भवता परिशीलितं धमंशास्त्र 
न वा समधिगत श्रुतिरहस्यं, नवानुभूत थे मारतीयसाहित्थ- 
परिशोलनसौभाग्य परमार्थतस्तस्थावि भूतार्थ विवेचयसि, 
तत्कस्य महात्मन: सहवाससन्तानकस्य फलमू ? विशेष- 
तस्तादुक्षे विद्याव्यासंगनच्चिते देशे स्थितस्य ते महदिदमा- 
इचय॑ म।। है 
गुणेन्दु:--सत्यं, तथापि भवीदृशो5्यं परिणाम: सौजन्पभूमेः न्‍ 
भस्ति मदीय। सहचरो मूलशडू:र:;, स शास्त्रविशेषविधु रो5पि 
नित्यमेबविधां दर्शयन्‌ ।परमार्थप्रसिद्धि, मामप्ि स्वक्रीम- 
भावनामाजनमकरोत्‌ । * 
चारदत्त:--धत्‌ कि तस्यापि महानुभावस्य नेसग्रिकौ्य मतीषा ! 
गुलन्दु:--अथ किम्‌ ? उत्तरोत्तरं परिवर्धते  बल्र सनन्‍ये तस्यावि 
! समागमनमत्र सम्भवेतू तदा सोभाग्यमस्माकम्‌ ॥ 
चारदत्त:-(सिष्य॑ करिन्चित) अतिंमुग्धो४सि, कि न वय, निखिला: 
सत्यसनातनपथमवलम्बमाना: सरस्वतीसारवेदिन: ? 
ग्रुणेन्दु:--सख्ने ! इत्यथमहं न जाने निगूढगाम्भीय किन्तु परस्पर 
कलहायमानानां नावाविघधानां शास्त्रत्यपरदेशव्यायतानां 
धर्माणां श्रुतिरेव परम प्रमाणमू- हू 
विश्वक्षेमक रेसनन्तमहस: 'फल्याणपारंवरी- 
खेलबन्निजेरिणी पविश्नतर्राण संसारबारानिध: | 


भव्यां भानुविभामिव श्रुतिसघध्वंसाय संजाप्रतीं 
पुण्य प्राणमुतां गत -घुनिवरेराधितां दध्महे ॥8॥7 


महपिचरितामृत छऊ 


चारुदतत:-- बन्धो ! हम तो नीरस अकोमर व्याक्षरण शास्त्र 
एब ककक्ष तकशास्त्र से भ्रान्तहदय बन चुके है। इस लिए 
ऐसी दी3्षण अनुभूति हममे होती ही नहीं है। तो भी यह्‌ 
भाश्चयं की वात है कि बिता वेद घर्में एवं दर्शन शास्त्र 
पढे भी तुमसे इतनी प्रतिभा भरी है कि तुम जो कहते हो, 
उसमे चमत्कार मरा होता है। किस महापुरुष के सम्पर्क 
से तुम्हे यह य्रोग्यवा प्राप्त हुई है ऐसे प्रदेशमे जहाँ पर 
विद्या व्यसनी विद्वानों का दर्शन भी दुर्लम है । 
गुमन्दु:-- सचमुच यही घात है। तो भी यह सब मेरे साथी 
मूलशद्भूर की पुनीत प्रतिभा का परिणाम है, भले हो उसने 
वेद शास्त्र नहों पढे हैं तो मी उसकी परमार्थ सिद्ध दृत्ति 
का सुझमे भी प्रवेश हो गया है । 
चाददत्त :--तो क्या उस महानुभाव की भी ऐसो पुण्य वुद्धि 
प्रकृतिक ही है? 
ग्रुणन्दु :--और वयो ? उसकी बुद्धि तो उत्तरोत्तर बढ रही है। 
चाहता हू कि किसी प्रकार उसका आगमन यहाँ हो जाय 
तो बडा लाभ हो हमारा 4 
चाहदत्त --(धीडी सी ईर्ष्या करता हुआ) क्या हम सभी लोग 
सत्यसनातन मार्ग पर चलने वाले शास्त्रों का सार नहीं 
जावते २ 
शुशेन्दु --सखे ' इतनी गम्भीर बात तो में नहीं जानता, किन्तु 
विभिन्न मतनेदो को व्यक्त करनेवाले परन्पर विरोधी शास्त्रो 
में वेद ही सबसे अधिक वृज्य हैं ओर स्वत: प्रमाण हैं-- 
"विश्वक्षेमकरी, सुगोस्वमयी ! कल्याण संचारिषी, 
ससाराम्वुधितारिणी, सुखभरानोका जगदुग्राध्िनों। 
लोकाज्ञान निवारिणी रविविभाभव्या अधधष्यस्रिदो, 
जिद्ददुवृन्दसुसे विताभुति हमे सन्मार्गसदेशिनी ॥ ६ 


छ्८द प्रथमो$ड्डू: 


चाददत्त:--संत्य तथापि विश्वेषां नि:श्षेयसे साधीयश्ची न के वर्ू 
अतिसरस्वती, तदंभसिमवानामपि तनन्‍्व्रा्णां अविरोध- 
ख्रामान्येत प्रामाण्यमादरणीयम्‌ । 


इुफेन्दु:--मित्र ! तारतम्यं न जानामि, किन्तु मदीयस्तु दृढों5्यं 
निश्चय: सर्वेथा श्रुतिरेव प्रामाणपदवीमा रोहति । अथ सो5षि 
मामेकदा व्याहरत्‌- 
नि:शड्क॑ परिभुय पद्धूजभुवो वंश विशिष्दं विधि: 
क्ोतस्त्य: कलिकालकल्मपमपीव्यामिथतामथुत्ते 
यत्र धोतपथा मलीमसतमं: कोर्णा घिशिन्नागमे: 
क्लिष्टा: शिष्ट्िय: प्रनष्टगतय: पिष्टात्मनां पांसुलः॥७8 


चारुदत्त:--(स्वगतं) बहो ! भूतायेव्याह॒ति; (प्रकाश) ससे ! 
नमस्वस्मे देशाय यत्र जगन्मद्भूलस्य सम्भव: वृथा खसु 
देशविदेशगौरवम्‌ । (सर्वेतो विछोवय) अतिवेछा व्यतीता, 
तद्‌ आग्रचछतु श्रीस्यलविहारमनुभूय त्वरित प्रतिगच्छाव: ॥ 


ग्रुणन्दु:--एवं ससे ! सत्यमिदं श्रोस्थलूम्‌ । 


अरुदत्त:--एवं गुर्ज रदेशतिलकायमान स्थानमिदन्‌ | अन्-- 


महथिच रितामृत छ्हे 


चखारदत :--यह बात यथाय॑ है, तो भी वेदानुकूछ सभी तन्त्र- 
शास्त्रादि भी तो हमारे प्रमाणभूत पूजनीय हैं। 
गुणेन्दु :--भ्रातः ! ततारतम्य तो मैं नही जानता, मैं तो केवछ 
इतना हो जानता हूँ कि बेद ही एक मात्र प्रमाण ग्रन्थ हैं। 
मूलशकर ने भी एक बार मुझे कहा था- 
“निशंक हो विधि पितामह पश्मनान्ति, 
सन्देह भावभरता, कलिकाल आधि | 
बैद प्रभाव रहित प्रतिपक्ष वक्ता, 
नाना प्राण बर पुस्तक का नियोक्ता-- 
सर्वेष्ट' बिएव सुख साधन परूतदिव्य, 
संसार सामर सुतारण में प्रसिद्ध 
चेदामृत प्रवछ शक्त समस्त मेंल-- 
प्रक्षालनामित बल प्रतिवोधशील-- 
रामार्थ विश्वजन के यह देववाणी, 
है सर्द शांतिसुख॒ सम्पद भव्यदानी, 
सर्वात्मना तज समस्त पुराण पनय, 
बेदोक्त मार्ग गहना परमार्थ सम्या॥ज। 
चारदत :--(मन में) ओ हो प्राणियों की हित वार्ता है यह तो 
(प्रकाश में) सुदृढ़ जहां पर विश्व कल्याण का सर्जन जगता 
है उस दिव्य देश को सहस्न नमन हैं, देश देशान्तर यमन 
तो इस भूमि के सामने तुच्छ है। (चारों ओर देखकर) 
बहुत समय बीत गया, दो चलो घिद्धपुर विहार का मुखद 
अनुभव करके शीघ्र ही लौट आवें। 
पुणेन्दु --अच्छा मित्र ! बड़ा पवित्र स्थान है यह ? 


चारुदत :--हाँ, हाँ, महान्‌ गुजरात का शिरोमुकुट स्थान है 


गह-पहाँ पर-- 


चक्र द्वितीयोष्छूः 


श्रोमदगुर्जरभारतो प्रथयिनोश्रो खष्ड्चच कर: 
सोलडाक्ती क्षितिवालनन्दनयश,सन्तानसन्तानक: ॥ 
उहन्डारिनिकायमुस्घवनितावक्ष:शिलापादन- 
ओोद्भतप्रसरत्‌ प्रतापदहन; श्रीश्चिद्धारोइभवत्‌ ॥८॥ 


अन्नाशेषविभूतिहास विल्सेत्सोन्दयंसा रे: कृत 
भव्य घास गिरोन्द्रभाप्रणयिनः श्रीरुद्रदा ला मसिधत। 
यस्पायं गलितस्प विष्वकुहरे कालाहिया दृश्पते 
खन्‍्ड:' खेलितलोकसकुछूयश: स्तंभामतेड्द्यावधि ॥९॥ 
गुणेन्दु:--अहो ! परमरामणीयकम्‌ ! इतिहास प्रसिद्ध स्थलमेततू 
सिद्धराजनाम्ना परिवर्तितम्‌ । खलु तस्य महासत्त्वस्य-- 
दिलातिन; शारदाया सराभ॑ 
+ भम्िया सहासग्ध कटाक्षितश्य । 
द्व॑ प्रिय तस्व घराधिपस्य 
शशादूुमोझे. शरणं रण वा |]१०॥ 


घारुदत्त:-(अन्यत्पदश्यं ) पश्यतु सरसग मी रनी रा विराजिततरल- 
तुरद्धतरद्धां दुरित्तमद्भापदानविलसत्प्रसंगां सरस्वतीम्‌ । 
गुणेन्दु:--अहो ! पद्कुजासनतनया नयनानन्‍्द कैदलयति $ 
हंसावली सन्डितमध्यभागा 
सरोरुहश्षेणिविस्तोलबेणी । 
सरत्दती भुतलमोक्षमाणा 
ग्रजत्यसो मुग्धर्पतिवरेष ॥११ 
चारुदत्तः--पश्य--.. 
सीरे तोरे विदुधसरित: स्वरगंनिशविकाया 
ब्रह्मध्यानक्षपितदुरिता; सज्जना: फल्पकल्पा: । 


महपिथरितामृत्ं घर 


“श्रीवान्‌ गुर्जर भारती प्रणयिनि श्रीखण्ड चक्रालय, 
सोछकी नृप छोकव॒ललम महान्‌ कीति प्रकर्पाश्रय, 
स्वीयाउप्तीमितशौम॑ दर्शक सदा शत्रुप्रणाश स्वमु, 
विज्ञाधार हुआ यही नरपति श्रीसिद्धराज प्रभु, ॥ 
बात्मग्रेप समृद्धदीप्ति करण प्रद्यात सिद्धांगम, 
सौस्दर्याश्रित दर्शित प्रथमत्रा दुर्गादि निर्माणमे॥ 
ऐसे भूपति व्य॑ के दिख रहे थे घ्वत ही कोट के, 
छोभीराज शिरोमणि यश यहाँ सर्द है भाज लो ॥११॥ 
ग्ुणेर्दु :--वाह रे वाह ! क्या बढ़िया दर्शनीय स्थान बनाया 
है महाराजाधिराज सिद्धराज ने। तभी तो इस महा. 
राज के-- 
“सरस्वती सेवा श्री इस भूपति की, 
स्देव सेवारद हो चुकी थी, 
इमे मही दो प्रिय थे घरा पे, 
शिवस्तुति या रिप्रु सवंनाश ॥१२४ 
चारुदतत :--(भौर दिखाता हुआ) देखो देखो सलिछ सुखद 
पापपुज बिताशिनी भगवती सरस्वती को | 
गुगेन्दु :-हाँ, हाँ, पह चतुरानन सुपुत्री सरस्वती का सहज 
सोन्दर्य कितना मयनानन्दकारी रूप रहा है? 
“हंसभ्रेणी सुशोभितायुसलिछा अम्मोजराजोशुभा, 
भक्तानन्दकरी मनोहर तटा, सत्संगसन्तोपदा, 
प्रापध्वंसरता सरस्वती सुत्तरिता पृथ्वीगता दीखती, 
जातो है, पतिकामनावशमुदा, कन्यासलज्जायु ता ॥१७॥ 
चारदत्त :--देखो-- 
इस दिव्यदेव सरितातट के निवासी, 


त्यागे गृहस्थजब को सब सौस्यराशि। 
मे च०--६ 


जे द्वितीयो<डू: 


येषां पुन्या प्रणयमधुरा भक्तिमृत्तिप्रदाता 
पाप॑ त्ापं श्रदणसुभग्ा शास्त्रचर्या तिहसि॥/ री 


युशेन्दु:-अहो ! इतोडडि पर मानतमोहाबह करनी 
फलकत् मराछविछास विलोकयतु महाभाग:- 


छोछायेल ललितकमलामोदाय पक्ष- 

भू देवानामपहतपरध्यानमस्‍्युक्षितानाम । 
मंत्रार्भ करविहरणेरेकतान समेत्य 

मन्‍्द सन्‍्द मुद्तिमनस, पश्य नृत्यलि इसा.॥!! 


हे ३० इत: श्रद्धाववद्धसमाधय: परमपदर्त 
चेधय: पेय: कलिकलुषविवशमनुज 

रतिस्मृतिनिनाद वाचालितभुवव्विवर्ण 

भि नखिलमनुजवन्दवन्दनीयचर णा रविदददी दा 

मानो का मय विदघते | इतो5पि विपमार्िर 

परमात्मा निछयजन निकाय: प्रणविप्रवण: परम वि 
नी ७... अयते। इयमवि करणाझरीर 
नींव निरन्तर पावयत्ति पुरवासिन: । 


विपदपतय री ८ 


होल पारस्सा जगन्ति 
चहष्पोह या पुनाना 
श२.... पमिमरोपतेद्या 


महपिचरितामृ्त रे 


ईशापित. प्रसमनष्टकृवाध पुंज, 
है शोभते नित अहो भव मार्यलंज ॥१५॥ 
श्रद्धाश्नतप्नरतिदिन प्रथतिताय माव, 
शअते अनेक जन दुःख निपात चित्त, 
किन्तु श्रुतिस्पृतिमयी रुचिरामनोज्ञा, 
वाणी विनाशन प्रभुं पीडिदों की ॥१६॥ 
हुणेरदु :--ओह्ी ! यही दूर से ही आप मत को घुग्य करनेदाले 
कमनीय क्रीड़ा निरत मस्त मराल के विलास को देखिये | 
'पृंखों से मे ललित कमलछों की सुमन्ध प्रसारे, 
पुण्य घ्यानादृत द्विजवरों को सदा जो रिझाव। 
मत्रोच्चाराहति नियत ही ब्राह्मकी की रचावें, 
घीमे धीमे मुदित मन से नाचते हस देखो ॥१३॥” 
घारदत्त :-है तो ऐसा ही देखो न श्रद्धा बदसमाधिशील, परम 
पावन पद प्रतिनिहित बुद्धिधनी, कलिकलुपविवश मनुष्य- 
विपद अपनंयनशीछ, श्रृतिस्मृतति प्रगति नियमों से चतु्पा 
भुवनों को मुखरित करने वाले, पंक्तिबद्ध बैठे थे मानव 
मण्डली के मूधन्य मुक्तामणि ये भूमिदेव, व्रह्मयत्ञों में तल्छ 
केसे शोभायमान छग रहे हैं ? यहाँ पर अन्य भी अनेक॑ 
कास्तिकजन स्तानादि से नियृत होकर बड़ी भारी सस्या 
में अभिवादन भावाभिमभृतत होकर ये महतो श्रद्धा से 
भगवान्‌ की भक्ति में डूब गये है! ओर यह भगवती परम 
पावनी सरस्वती सरिता भं। तो प्रतिपछ परवासिमों को 
पवित्र करती ही रहती है । 
“होती भ्रवाहित नदी यह पुण्यशीला, 
देवी सरस्वती सभी प्रतिवेक्ल दिव्य | 
भूदेव पुरणित समस्त अघोध नाशो, 
पीयूष शुद्ध सलिछा हृदय प्रकाशी ॥१॥] 


पड द्वितीय: ड्डू: 


अपिच-- 
विधित्तव: श्रोतर्विधि विधानत: 
प्रवित्सव: पावनधासवंभवस्‌ । 
करिष्णवो विश्व जनीनमाशय 
भविष्णव: तवहितेपिणश्च ॥ १५॥। 
चाददृत्त:--(विलोक्य) सखे ! एतत्पविश्नतम बविन्दुसर: पुराण 
असिद्ध यत्र भगवता महामुनिना कपिलेन स्वमातु: देवहुत्या: 
शोकशड्‌कुरुन्मू लितः, अत्रेव पुराणप्रस्यापित भवति मातृ- 
खाद्धमपुनभंवाय । 
गुणेन्दुः--नभस्ते! भगवते सकललोकल्याणका रिणे जगज्जीवातवे 
महामुनये कपिलाय | य: किछ-- 
शोकनाशांय छोरानां तापत्रितयभेष॑जम्‌ । 
आदिविद्वानू जगद्वन्य: सास्यशास्त्र प्रणोतवान्‌ ॥१६॥॥ 
( सवंत्र दुष्टुवा ) वयस्यथ ! छलाटतपस्ताप: तत्साश्रत 
निवर्तावहे । पुनरपि यथावश्चग आग्रत्तिष्याव: 
चारुदत्त:--यदादिशति वयस्य: । 
उभो --मम: परमर्पये दिव्यचक्षुपे कपिलाय ! 
( इति निष्क्रान्चौ) 

(स्थान सिद्धपुरम्‌, सरस्वतीमन्दिरमू, करसनजी सौमित्र श्च) 
क रसनजो:--पोमित्र | अपि वतंते क/चिदुपलब्धिमू लशदू-रस्य ! 
सोमित्रः--( सलेद ) मद्ाराज ! सतत: से गवेधित:, नास्ति 

कवपि प्राप्तिनिदानम; अद्य मयाह्ञ सिद्धपूरे समधिगता 
प्रवृति: अछ्ति च मदीयों मानससंकल्प: नियतमत्र विद्या 
वघिगरमाय कृतागमनः सूलगदधूर. / 


महविचरितामृत धर 


यह भी देखिये :--- 
वेदोक्त कर्म निपुण ब्रतशीक्त विश्न, 
पुण्याम्बु पान-रस्िक प्रशतात्म भाव। 
सर्वायंल्राभ हित बंद उदात्तचित्त, 
हैँ धन्य भूमिसुर ये जनमान्यभूता ॥१शा7 
चारदत्त :--(देखकर, मित्र | यह रहा वह पुराण प्रसिद्ध बिन्दु 
सरोवर जिसके निर्मेल फूल पर बैठकर महपि कपिछ ने 
निज माता देवहुती के शोक शकुओं को निकाला था। इस 
इपात पर पुराणोक्त मातृश्राद्ध किये जाते हैं, मोक्ष प्राप्ति 
लये । 


गुणेस्दु :--समस्त ससार के थेय साधक विश्ववन्धु भगवान्‌ 
हि कपिल को शत सहस्न नमन हो। क्योकि ये 


"लछोकके दु.लल विध्वस्ता, तीत सनन्‍्ताप नाशक, 
सास्य शास्त्र विधाता हैं, जगद्वन्धु बुधाग्रज ॥१६॥/ 
(सबको देखकर) सखे ! अब तो सिर पर प्रवक त/व पड़ने 
लगा है, चछो छौट चलें अब १ समय आने पर फिर कभी 
आयेंगे । 
घारदत्त :-जेसा आप कहे मित्र ! 
दोनो :-परमदिव्य महपि दिव्यद्रष्टा कपिल भगवान्‌ के घरणोमे 


प्रणाम हो । 
( दोनो चलछे जाते है ) 
स्थान +--सिद्धपुर का सरस्वती मन्दिर, करसनणी और 


सौमित्र ) 
करसमनजी:-सोभित्र [कही कुछ पता भी चछा है मृुलशकर का ? 
सौमित्र :--दु.ख के साथ) महाराज ! सभी जगह ढूंढ छिया 
है खूब, पर कही भी सुराग नहीं चला ! आज ही सिद्धपुर 
में पता चला है। मेरे मन में भी संकल्प विरूल्प हो रहे हैं 
कि मूलशडूर विद्याध्ययन के लिये यहाँ पर आया हुआ है ५ 


दद् द्वितोयो5्ड्डः 


करसमनजी:--(सनिःश्वासम्‌) वख्चितो5स्म देवेन, सौमिन ! कम्पते 
मे हृदय, इत: पर न भविष्यति तनयमुखदर्सनम्‌, हा १ 
हतमाग्यो5स्मि | निरारुम्बोउस्मि सवृत्त;! श्रभो, प्रभो!| 
किमिदमेकपदे वशविप्लवकारणं समुपस्थितम_ ? 


सोौमित्र:--महाराज ! समाश्वसिहि, पर्यवस्थापयात्मानम्‌ । व 
देव दुलंड्नीय; क॑ न विपमदशापरिणतिराकुछी करोति ? 
न तावदस्ति दु खाकर तनयवियोगादन्यजन्नाम । तथापि घंय॑ 
घायताम्‌ ॥ भतिक्रान्ते कि परिदेवने, ? अस्मिन्‌ महोत्सवे- 
ध्वश्य भविष्यति मूलशद्भूरस्य प्राप्ति: ५ 


करसनजी:-- (सखेद ) 


नि सोमशोकजलघो पितर गतश्य 

उनेहाकुर्ला च जननी बत सज्जयित्वा । 
चेतो न नश्चयमुपेति, जहाति घेय॑ 

स्मृत्वा विषय्यंपंसिम कुलपासुलस्य ॥१७॥ 


झरेरे | कति न जायन्ते जननीगर्भभारभूता: पापकारिणों 
निरुपकारिणः कुलकलरूड्डा: ? 


माजन्मजोवनरसेन बपुव्यंथेन 

संवरधितेषु हृदयापंणलालितेशु । 

हा | हा। जहत्सु पितर कुदिलेघु तेघु 
पुद्नेषु कुल्डितगतभेणवन कुलास्त | १८७ 


महपिचरितामृतं घ्छ 


करसनजी -आह भर कर) भाग्य ने घोखा दिया है सोमित्र 
मुझे | मेरा मन बुझा णा रहा है। छग्ता है पुत्र के 
मुख दर्शन नही हो सकेंगे '्अद्र ! मैं बड़ा बमागा हूं, में 
तो सर्वशा लुट गया हूं। अब मेरा सहारा ही कौन है ? 
विभो परमेश्वर ! यह क्या कर दिया तुमने ? एक साथ 
हो इतनी मुसीबते गिरा दी हैं मुन्पर | मेरा तो वंश नाश 
ही हो गया है यह तो ! हि 
सोमिम्र :-भगवन्‌ ! धंयें धरिये, घवराइये नही; आत्मा में शांति 
रखिये | देव को कौन मात दे सकता है ससार में ? कौन 
है ऐसा मनुष्य जिसको विपदाएं नहीं सदाती ? पुत्र चिरह्‌ 
से अधिक ससार में और कोई दु/ख नही है । तो भी धीरज 
थोड़े त्याग देना चाहिये ? व्यये की हाय मे बया रखा है ? 
मूलशकर इस महोत्सव में कही न कही अवश्य होगा । 
करसनजोी:-(ठुखित हुए हू 
“माता हे र्‌ पिता रे को, शोक सिन्धु में मन किया। 
हम दोनों के स्नेह पास को झुठछाकर अवसन्न किया ॥ 
मन तो नहीं मानता यह भी, धंयं गया त्ज आज हमे, 
बारम्बार स्मरण करने से, सब विरुद्ध यह हाय हमें । 
डस सुतेजधारी ग्रतघारा, श्रेष्ठ पुत्र का भाव हमें, 
महाअशुम वन रुला रहा है, हृदय मज्ञात हमें ॥१७॥ 
बैसे तो लाखों करोडों ही पेद्य हो जाते हैं, संसार में जननी- 
* यौवनहारिणी दुष्ट सस्तानें यहाँ पर--. 
वजीवन भर विज सर्वशक्ति से, + 
जिनका पोषण करते हम। 
क्षण भर भी कुछ दुःख न मानें 
पुत्र भ्रम में रब्जित हम। 
ऐसे ही यदि शत्र 5: बन, 
मोता- ह को छोड़ चलें। 
फिर तो निश्चित पितृजनों के, 
बली हंदय भी घोर जलें॥१८॥ 


घ८ द्वितीयोउच्धू: 
(इति मूच्छ॑ति) 


सोधिन्र;--भरे कथ्थ मुच्छित: पुत्रवत्सल; ? महाभाग: ! समाश्व- 
सिहि, समाश्वसिहि |, ननु कथयामि नियतमत्र भविता 
सुतर्संगम: | ; 

करसनज्ञी कि करोमि सौमित्र ? सर्वया नि:शरणो5उस्मि यदि 
अद्य न मनोरथसिद्धिस्तदागन्तव्यभेव गहे सवंधा तिला- 
जज वितीयं; अरे । तस्य अ पे गन्‍्दभाग्याया अमृताया-- 
मूलशज्भूरजनन्या: कोदुशी परिणति: ? धिवकष्ठम्‌ ! 


सोमिन्न :--ननु विवेदयामि तत्र भवन्त घेय॑ कृत्वा विवेकालम्वन 
विदघातु । अह सर्वत्र गत्वाईस्मिन्‌ जनसनिकाये गवेषथि- 
व्यामि । भवान्‌ अत्र सरस्वतीमन्दिरे करोतु स्थिति, अहू 
सरस्वतीस्तान परिसमाप्य यावत्‌ प्रतिनिवर्त । 


फरसनजी:-;-अहमपि विधास्यामि स्नानम्‌ 


सोमित्र:-नहिं भगवन्‌ ! बहुलायासपीडित ते शरीरं, व्यतीतानि 
श्रीणि दिनाति श्रीमता पानीय विहाय न किन्चिदषि भुक्तमू। 
तप्न युज्यते पीडबितुमात्मान सघनेन, अन्यथा पुनः: 
कष्टमापतेत_॥ 

करसनजीः- एवं, यथा भवदभिमतम्‌ । गच्छ स्वानाय तत्नापि 
घेट्ट जी्णें देवालये द्रष्टब्यं, तावदहमपि सरस्वतोमच्दिरे 
प्रतिपालयामि भवन्तं, साधय । (इति मन्दिरं गरच्छति) 

सोमित्र:--हन्त भो:! कीदशोध्यं दशांविपर्यय: ? ने चेतना- 
मध्यति चेत:। अप्रतिविधाना विपत्परंपरा, यदि नाम तेम 
विद्याधिगरमाय कृत्यमाचरितमिद तदा ने दोषावहूं वा 


१. अम्बाशडूूर इत्यपरनाम ६ 


महपिचरतापूर्त चह 


(इतना कद्दकर करसनजी मूछित हो जाते हैं) 
सोमित्र:-ओ हो ! पुत्र प्रेप में तो आप मूछित भी हो गये ? 
घीरज रसिये भगवान्‌ ! मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर 
पिता-पुत्र की भेंट अवश्य होगी । 
करसनजी:-भैस्या सोमित्र | तू ही बता अब मैं कया करूँ? हैं 
तो सर्वेया लुट गया हूं, यदि आज मूलशंकर ब मिला तो मैं 
टछ््काया छोट जाऊंगा सदा के लिये मूलशंकर के नाम पर 
तिलाजलि देकर ! अरे ! उस वेचारी अम्ृतवाई का, मूलशंकर 
की माँ का तो और भी बुरा हार हो गया है, कितनी 
अभामिनी है वह ? 
सौमित्रः-मैं बारवार यही निवेदन कर रहा हूं कि आप धेयावि- 
छम्पत कर विवेक से कॉम लें। अभी आप सरस्वती मदिर 
में विधाम करें और मैं सरस्वती मे पुण्य स्नान करके अभी 
लौट आता हू । मैं इस मेले में कह्दी न कही ढूँढ ही छघूंगा 
मूलशकर को आज। 
फरसनजी:-पुझे भी स्तान करना है। 
सौमित्र:-नही महाराज ! शरीर को अधिक कष्ट मत दीजिये 
इस समय ! ताम दिनो से आपने कुछ खाया पीया भा नही 
इसजिददे स्‍्तान करने शरीर को और कब्ड मत दीजिये। 
अब तो कही कोई रोग न दवा ले कोमल शरीर को ।! 
करसन मोः-अच्छा, बसा तुम कहो। अच्छा, स्तान कर भाओ 
और घाट पर पुराने मन्दिर में देख छेना, छोगो से पूछ 
छेना, तब तक मैं सरस्वती मन्दिर में तुम्हारी बाद देखता 
रहूगा | जाओ तो फिर (करसवजी मन्दिर की ओर जाते हैं।) 
सोमित्र -हाय रे ! कया दशा हो गयो है यह ? मन मे चेतना हो 
मही रहो, विपदाओ की परम्परा कही टूटने का नाम भी 
तो नही छेती ! यदि मूलशंकर ने विद्याध्ययन के लिये ही 


ह० 


द्वितीयो$इड्डः 


पितृप रित्यामप्रत्यवायपाँसुल प्रत्युत विद्यातपादबाय विदेशा- 
श्रयणेव गृहत्यागं विधित्सव: पुष्यशालिन: शिश्वव: सर्वदा 
सौभाग्यमावहन्ति सर्वेपामू | कल्याणाभिनिवेशिनस्ते हि न 
केवल कुलस्य स्वदेशस्यापि गौरव दिदधता जगन्मजूनं 
जायते जन्म । 


महाभागस्तावत्तिछ्ृकपत्ति वश कृतमत्ति- 
येदीव: सर्वार्य, सुभगयति विश्व ग्रणणण. | 
सटन्तस्प्रेसन्‍्ध विशिधविधिना कुल्लिभृतये 

न वा के जायन्ते लनकजननोवलेशकुमपः ॥१६॥ 


तथा च+- 


विद्याविवेकधिकला ननु सन्तु पुत्रना:-- 
स्तारायण रिव पितुविविधेः किमेते. । 
धन्य: स एवं परमास्युदयी कलाचान्‌ 

यो ह॒पंवर्षवसतिविधुचत्‌ पयोधे, ॥२०॥। 


व्यामोह एवं विद्यार्जनेगृहत्यागमनुझोघता स्नेहपरवशानां 
गुरूणाम्‌ । छोकामभ्युदयकरी सतानस्य सती गुणग्रहण- 
कुतूहलिनी प्रवृत्ति; न निरोद्धव्या गुदभि-, सर्वया मुलशकर- 
स्यापि तथा सवृत्तम, | यदि साम न स्थात्‌ सझनि 
तादुशविशिष्टगुणव्यासयस्तदा विदेशाअ्ये को दोष: 


महपिचरितामूत हर 


गहत्याग किया है तो इसमें पाप की बात हो नहों है. 
माता पिता को कष्ट पहुंचाने को बात ही नही उठती है ! 
विद्या ग्रहण के लिये गृहत्याग करने वाले बालक बड़े पुष्य- 
शील महात्मा कहछाते है, आगे चलछूकर | ऐसे सुपुत्रो से वश 
ग्राम, जनपद और जननी जम्मभूमियाँ प्रशस्त तथा घन्य' 
अनते हैं | ये ही बालक जगत्‌ के मद्भूल जनक होते हैं । 


इस्ही बंश दीपों से कुछ दीपता है, 

इन्ही से सदन कोतियाँ जीतता है, 

इन्ही के ही शुमकर्म जगको सजाते, 

इन्ही कों चरणघूलि शिर पर चढ़ाते। 

पिता और माता इन्होंके विनय से, 

सुकृत से बहुत दूर ये हैं अनय से । 

सफल कोख होती है माँ की इन्ही से, 

विफल कोख है दुर्नलयो बालकों पे” ॥१६॥ 
शोर भी तो-- 

*ऐसे कुपुत्र भव में बहुमारकों से 

तारा समूह सम वे नभ में चमकते, 

वे घ्वात गाढ़ हरते कब चन्द्रमा से 

है घन्य तात जननी शुभ शावकों से” ॥२०॥॥ 

शुभ विद्याभ्यास के लिये गृह त्याग करने वाले सुधृन्नो 

के कारण शोक करना तो माता-पिता फी लिप्सा का ही 
चऔोतक होता है। गुरुजनो-पितरो को ऐसे भव्य बालकों की 
गुणग्राहकवती प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देवा चाहिये, न कि 
विरोध, लगता है मूलशकर भी इसी भावना का शिकार 
हुआ है। जब धर ग्राम में विद्याग्रहण की सुविधा न हो तो 
विदेश जाने में क्या दोष है ? 


ह्र द्वितीयो$ड्ूः 


हन्त भो; ॥ सरस्वतोविश्रमजन्मभूमि: _ प्रतिसदन॑ 
सर्वशिक्षावदात घाम मनी।पमन्डित सकछकला निकेतनमा- 
दिजन्मकन्द: प्रकृतितताया: निःशेषदेशसमाश्रित यद्‌ भारत 
बध तत्र विद्याकणिकापिपासवों भारतीयपुन्ा, हा हन्तः ! 
विहीनगेहुब्रान्ववा; पयटन्ति परितः - 


सध्ये महान्वयमुदत्नदशावलम्धी 
पात्रस्थितत्तिमिरमन्धमपाकरोति । 
सूते न कल्मपमशेषदिगन्तदीपी 
घन्यः स एबं फुलमजभलबीपकल्प:॥२१॥ 
तथापि गरीयसी स्नेहवृत्ति:- | 
यस्याप्तये विविधधर्मद्रिधानवंति 
फर्माणि कप्टफलितानि करोति लोक: । 
अद्धूश्षितस्प तनयस्य घ॒ विप्रयोगात्‌ 
फस्य क्षण न हृदय शतधा प्रयाति ? ॥२२॥ 
भवतु, सरस्वतीस्नानमनुभूय मार्गर्ण कतंव्य मुलश करस्य । 
तद्‌गच्छामि, अथवा स्नानावकाश सुख पृच्छामि । (दृष्ट्वा) 
एध कोपि समायाति॥ 
(ठत: प्रविशति चम्द्रशेखरः ) 
चम्द्रशेखर:--(सोत्क्ठ) बहो ! किमिद सत्यगुणेन्दुना निवदित 
अन्न समागतो मूलशद्धूर इति ? 
सोमिन्न:--(समीप गत्वा) महाभाग | निर्वेदय स्नानावकाश 
चट्टम- 
चन्द्रशेक्षरः:--महाभाग ! कुत:समागम्यत्ते ? 
सोमितन्र:--अह सोराषट्रदेशातू_ दक्वारासिधानात्‌ू. ग्रामाव 
आगतोउस्मि । 


जि ू 
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हाय रे ! बाज भारत की कितनी दुदंशा हो गयी है? 
कभी यह देश था जिसके घर घर द्वार द्वार में भगवती 
सरस्वती की कीति पत्ताकाएं फहराया करती थी, ग्राम 
ग्राम, नगर नगर, विद्वन्मण्डछी विभूषित ये, परमपावन 
पुण्य वेदमन्त्री से जनपद समलक्ृत और मुखरित थे, उसी 
देश के विद्याभिलपी शाबक भूख प्यास से व्याकुल, अधेनग्न 
विद्या की खोज में दर दर मारे मारे फिर रहे हैं-परवार 
भाई घन्धुओं को छोड़कर | 
« वे दीप घन्य उसको शुम॒ ज्योति घन्या, 
जो दूर शाश्वत करे घन अन्घकार । 
सन्तान-दीपक यशोनिधि घन्य, धन्य, 
साछोक जो मर रहा जग में नवीत” ॥२१॥ 
सो भी स्नेहभावना कहाँ बुझती है मानव की ? 
स्वभाविक जो ठहरी यही। 
“पुत्रार्थ सवंविध कर्म करे मनुष्य, 
कप्टातिष्कट सहता सुतदर्शनाथं | 
सौख्याथयी तनप के गृह त्यागने से, 
है कौन जो ज्यधित पीड़ित, 
होगा न कोंद जन दुःखित मर्न चेता” ॥२२॥ 
अच्छा प्रथम, सरस्वती में स्‍्वान करलू , फिर चलंगा मल- 
शंकर को दूँढने । नहीं तो पहले ढूँढ हो लूँ उसे । फिर 
आराम से नहा लुंगा। (देखकर) यह कौन आ रहा है? 
( इंतने में चन्द्रशेखर आता 
घर््रोलर:--( उत्सुकता से) क्यो भाई ! यह सच है कि गुभन्दु 
के कहने से मूलशंकर यहाँ आया हुआ है ? 5 
>> पास में जाकर) हाँ लिये अच् 
सोमिधर पा ' ) हाँ स्नान करने के लिये अच्छा सा 
चन्द्ररोधर:--कहाँ से भा रहे हैं आप ? 
सोमिम्र;--मैं सौराष्ट्र के टंकारा नामक गाँद से आया हूं । 


हर द्वितीयो$डुः 


चन्द्रशेलर:--(स्वग॒त) हन्त ! सत्य सत्य मुलशब्भूरगवेषणमेष 
निदानम्‌ « (प्रकाश) ननु तहिं यात्रिकः खलु महामाग: ? 

शोनिन्र:-नहि भूदेवदेव ! अस्माक्क वयस्यस्य करश्ननजी विश्रवर्यस्य 
पुत्र; एकोनविशवर्प॑देशीय: गृह परित्यज्य बिर्गत:, तज्जनकैन 
स्रम समागतः। 


ख्न्द्रशेवर:--किसस्ति तस्योपलब्धिबीजम्‌ ? 


सोसित्र :--भाम्‌ अस्ति। 


चम्द्रशेखर --(स्वगत) प्रमो ! वितर कशंणाम्‌ (प्रकाश) नमु 
सहाभाग ! तादुशाल्पवयस्क: स कथ गृह परित्यज्य निर्मतः # 
सोमिन्न :--अध्ति विशाल रहस्य, स वाल एवं विलक्षणमत्ति: 
प्रतिस्फुरदप्रतिमप्रटव | शास्त्रव्यासगकुशल: सदाचारचर्चा- 
चच्च रेकदा शिवराच्निमहोत्सवे पुतात्मा कृतोपवास: सह 
तातेन बसन्‌, चन्द्रकलापस्य छुदेर शिवालय विभावर्याँ 
शिवलिज्ञोपरि तण्डुलकणभक्षणाथे भ्रमन्त मूपिक॑ विलोवय, 
सप्रुत्पन्ना व्याहत्तज्योतिविवदमानस्तातेभ तैन निबोधितो5पि 
च मुहूर्मुहुरपचितसदेहसदोह: *तदेव न पिण्डपापाणखण्डे 
परमात्मनो मूर्ति, किन्तु परापाणखण्डादू विलज्ञण: स घरा- 
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चन्द्रशेबर:--(भन मे) हाँ, हाँ, मूलशकर की खोज ही इलाज 
है अब तो । (प्रकाश मे) तो जाप छोग तीरथ्थयात्री है ? 
भ्लौभितष्र---नही ब्राह्मण देवता नहीं / श्रो करसन जी त्रवाढी 
महोदय का उन्चीस वर्ष का युवा पुत्र धरबार छोड़कर कही 
चला गया है | उसका पता लगाने के लिये हा भैं अपने 
मित्र के साथ यहाँ आया हू । 
चअखशेखर:--फही उमका कोई सुराग छगगा ? 
सांमित्र-नहाँ, लगा तो है। 
चन्द्रशेब र:-, स्वगत---मन में ही। विभो ! करुणाकर करुषा 
कीबिये । (प्रकाश मे) क्यों जी ! इसनी छोटो जाथु मे बह घर 
छोडकर कैसे भाग निकला है ? 
सौमित्र: - इसमे बडा भारी रहस्य है भाई ? वह बालक बहु 
ही अप्रतिम प्रतिमावान है शंस्त्रार्थे ज्ञानार्थों है और सदा- 
चार विचारो मे तो अनूठा ही है। एक दिन उसने महा- 
शिवरात्रि के दिन उपवास रखा, शिवदर्शत एवं रात्रि 
जागरण के लिये पिता तथा अनेक अन्य जनो के साथ घर 
के समीप हो एक शिवालय में जा पहुचा, वहाँ सभी भक्त- 
जन तो भूख ओर आलरूएय के मारे रात को अरघंरात्रि से पर्व 
ही निद्रादेवी की गोदी मे जा विराजे, पर इसकी आँखों में 
नोद का कही नामोनिशान भी था ? जंसे ही निशीथ वेला 
में रात के सन्नाटे मे गणभवेश वाहन मृप॒को ने शिव पण्ड पर 
चढ़े मक्षतों मेवा मिप्ठान्नों फल फूछो को खाना आरभ्म 
किया कि इस किशोर के मन मे विद्रोह के स्वर उठ पढ़ें. 
? यह भी कोई देव है, महादेव है. दानव सहारक 
333 दया हो 42% हैँ जी अव दिष्ड पर बे 
मचलते चूहों को ४९५४0 सकता ओर भक्ति भावया 
भरे पुष्य प्रसाद को उच्छिष्ट होने १ 
का कर पुछा तो यही उत्तर बिला: 40008 तो 42:2 
है, भगवान्‌ शिवश्कर तो इससे भिन्न हैं चराचर के स्वामी 


६६ द्वितीयोडडूः 


चरनियामकः प्रभुरस्ति” इति चेतसि निवेशयन्‌, भव्याशयं 
सर्वंदा तद्रहस्पान्देषणाय रहसि विहितावसथ: शेशपषबशा- 
दुसन्नस्व्राच्ठन्धनिर्गलस्वभावोन कुअविन्मामसमरी रमत्‌ । 


चम्द्रशोलर:--(स्वगत्ं) फलित मनोरथसंतानकेग | (प्रकाश) ततः 
कि भूतम्‌ ? 
सोमित्र:--तदेकदा सहोदरायां कारूघर्म मुपागतायां संजातविश्व- 
मिवंदः पुनरपि कियत्कालान्तर पितृश्रातृमरणमालोक्य 
सहसा सपमुद्वेल्लित: संकल्पसायर: | 
अन्द्रशेवर:--ततस्तत: ? 
सोमित्र:-ततस्तद्िने निर्वेदगापद्यमानं, छूग्नशूद्धुछानिगडि- 
तोतो5यं न चापल दर्शयिष्यति इति बन्धुजनवोधनामनुरुष्य 
प्रणयपरवशेन तातेन विधित्स्यमाने वेवाहिकमद्भेले सहसा 
पलायिततः, नाद्यापि तस्य समुपलब्धि: । 
भन्द्रशेशवर: --हन्त । महान्‌ व्यवसाय:, भवतु, समाचारतु निपषम- 
विधिम्‌। कार्यातिपाताद गच्छामि, एप पुरोवर्ती घट्ट: खलु । 
(स्वयतं) किमिदे शुणोमि, यथा मया पूर्व॑ंसद्धूल्पत तथेव 
परिणतम्‌ | मघटनापटीयसी विश्वनायकस्य क्रियापरिपाटी । 
(विचिन्य) भवतु, एवं करिम्यामि। साम्प्रतं गच्छामि | 
(इति निष्क्रान्तः ) 
सोमित्र:--बहो | एपा पुण्यप्रवाहा सरस्वती । तत्‌ प्रविशाभि 
(इति निष्क्रान्तः) 
(तत; प्रविशति सरस्वतीमन्दिराम्पस्तरं मूछशंकर: सकापायवसन:) 


मह॒पिचरितामृतं ६ 


कलाश पति परमेश्वर ।” प्र किशोर शंका समाहित न हुई 
वह बड़चड़ाता घर गया. भोजन किया ओर सच्चे केलाश 
पति महादेव की खोज को मन विकल हो गया और कही 
लगता ही न था उसका मन | 
चन्धशेखरः--(स्थगत) अच्छा तो फललाम तो हो ही गया, 
प्रकाश में) फिर क्या हुआ ? 
सौमित्र:--फिर तो एक दिन इस किशोर की सहोदरा बहन का 
निधन हुआ, यह मृत्यु की पहेली सुखझाने में रह गया, कुछ 
समझ ने पाया, आगे कुछ समय क॑ पश्चात्‌ इसके दादाजी 
का स्वर्गवास हो गया तो यह वहुतही दुःखी हो उठा । सब 
लोक इनको चांचा चाचा कद्ते थे पर ये ये द।दा ही। पर 
मूलशंकर को ये बहुत बहुत प्यार करते थे। इस मृत्यु ने 
इस किशोर के उठझ्षे विचारों में चिनयारी रूगादी, यह्‌ 
संकल्पों के सागर में डूबने उतराने लग गया था। 
चरद्रशेखरः--आगे फिर क्या हुआ ? 
सोमित्र:--तव उस दिन के बाद दु:खी मूलशजझ्छूर को विवाह की 
जजीरो से बाँधने की तय्यारी होने लेगी; सव सोचते थे कि 
विवाह दन्यन में बंधकर यह सारी चंचलछताभूछ जायगा 
पर इस घटना के साकार होने से पूर्व ही मू छशंकर तो घर 
से भाग निकला अभी तक नहीं मिल रहा है कही ! 
चन्द्रशेलर:--ओहो ! बड़ी विपदा आ पड़ी॥ यह तो ! अच्छा 
आप अपनी विधि निबटाइये । भुझे विशेष का्यंवंश होकर 
जाना पड़ रहा है, यह सामने हो तो घांट है । (स्वगत) यह 
मैं क्या सुन रहा हूं जेंसा मैंने सोचा वही तो होते रहा है 
सदा। विश्वविधता की विविधताएँ हैं। (सोचकर) रहने 
दो, ऐसा करूंगा, अमी तो चला चलता हूँ । (चला जाता है) 
सौमित्र:--कितदी पवित्र ठदी है यह सरस्वती, तो नहा हूँ 
अन्दर जाकर (चला जाता है) न्‍ 
(इतने में पीत वस्त्र पहने हुआ मूलशंकर सरस्वती के 
मन्दिर में प्रविष्ट होता द्वै। ) 


जि प्रथमो5ड्ढ: 


म लशडूर:--जय जय विश्वनाथ ! जगत्पते ! 


नमस्त्रयीवाड्मपबोधिताय ते 

सनातनाय स्फुरदात्मसबिदे। 

जगतन यस्यापितभिन्नमूर्त ये 

नमः परस्से प्रमात्मने नमः: ॥ २३ ४ 
समागतो5स्मि सिद्धपुरं, अपि नाम दर्शयिष्यति फल॑ 
भूतभावन: । इमानि कापायवासोंसि परिधाय मया नाम 
समज्जस विहितम्‌। यदि अत्रानेक सिद्धसे वित्त स्थाने संप्राप्येत 
जनिमरणनिवारणाय सजीवनौयधिस्तापत्र वोन्यूछनी :/ 
भगवन्‌ ! करुणां कुरुष्व । विधे हि साफल्य जन्मन: (विलोक्य) 
अये ! एततु सरस्वतीमन्दिरमु॥ अम्न गत्वा विलोकयामि 
यदि नाम भवंत्‌ निवासयोग्य स्थानं, अथवा कस्माषि 
महात्मन: संगति: सभवत्‌ । (दृष्टवा) अहो विविक्तस्थान- 
मेततू ॥ सम्प्रति विश्रमाय निजासनपरिय्रह करोमि 


[इति विष्ठति एकान्ते, ततः करस्नजी प्रविश॒ति] 
करंसनजी:--- अहो चिराधितं. सौमित्रेण, कि बवापि गतो 
अविष्यतति ? इृत पर्यंग्वेषणेन ॥ विपर्यस्ते देवे को हि जन्तुः 
कृतकृत्यो भवति ? [विलोवय] अहो! रमणीय॑ विशाल 
मन्दिर तद्‌ यावेन्नागच्छति सौमित्रस्तावत्‌ पर्यंटामि | 
छतः मूल्शइूर: श्लोक॑ पठत्ति । पिता शुभोदितु 
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मूलशडूर -धय जय विश्वनाथ ! अगत्पते ! 
“नमस्ते त्रयी बाइम्मयहूप को हो 
अनन्तादि मध्यात्म शुन्येश को हो 
ब्िलोकीपते ! विश्व मतें परेश ! 
- शुभानन्द सन्तानकर्ते ! महेश” ॥२३॥। 
मिद्धपुर तो आ गया है, यहाँ के आगमन का सुफरू भी 
भगवान्‌ शिवशंकर की कृपा से मिल ही जायगा । इन पीत 
बस्त्रों को पहनकर मैंने किया तो आश्चयं ही है। है प्रभो ! 
छुम्हारी कृपा से इसी पुण्य भूमि मे, सिद्धजन सुसेवित पुनीत 
घरती पर थदि जीवन मरण के वन्धनो को छड़ाने वाली 
महौपधी मिल जावे तो | भगवान्‌ अनुग्रह कीजिये देवदया- 
निधे ! मेरे जन्म को सफल बना दीजिये (देखकर) भरे ! यह 
तो सरस्वती का मन्दिर है। इसमें जाकर देखूँ-हो सकता 
है यहाँ निवास की व्यवस्था स्यात्‌ हो जाय किसी साधू 
महात्मा की सत्संगति मिल जावे (निहार कर) वाह वाह | 
यह तो बड़ा ही एकान्त स्यरू है। अभी तो विधाम करनलूं 
यही पर । है 
एकान्त में आसन बिछा लेता है, इतने में करसनजी प्रविष्ट 
होते हैं) 
ऋरसमजी:- भले आदमी सौमित्न ने तो देर छगा दी है। क्या 
और कही चला गया है? नही कही दृष्ढ रहा होगा। 
भाग्य के वाम होने पर किसको सुख मिला है ? (देखकर) 
यह मन्दिर तो बडा भारी है, जब तक सौमित्र नही छोठ 
माता तब तक धूम ही लूं मन्दिर मे 
(तमी मूलशकर श्लोक पढता है और करसनजी सुनते हैं 


१०० , द्वितोयोज्डू: 


मुच्शदुर/:--जय जय निश्चििलवायक ! जय ! 
नमस्ते देवदेवाय विव्यधास्ने महात्मने ) 
नमस्ते जगदानन्दहेतवे परमात्मने ॥| २४ ।। 
करसनजी:--[ल्वगत] कस्याय स्वरसयोग: ? ननु खलु परिचित 
इब तकंयामि | [विचायं ] आ: ज्ञातं, भूलशद्भूरेण भाव्यम्‌ । 
[तत: मूलशडू.रसमीप॑ गचछति। मूलशद्ूरोडपि तात पश्यति 
सभयम्‌] 
फरसनजो,-. दृष्टवा] वत्स मूलशकर १ 
हुलशड्ूर:--[ सभय ] हा तात ! 
करसनजी:--[परिचित्य] हा पुत्र ! हा बत्स !! 
म्िलशद्व र: पादयो: पति] 


करसनजीः--( कापायवसन विछोवय, सक्रोध ) आ; पाप ! वंश 
विप्लावक [ कछृतान्त ! पांसुल ! सूतापसद ! किमिद व्यव- 
सितम्‌ ? नृशस ! भाता वितरो जहतः ऋरस्य करणाले- 
शो5पि सास्पुशत्तव हृदयम्‌ ? जाल्म ' कि दर्शयसि मुखम्‌? 
घिझू त्वादूशानू कुलकलद्धूभूतान, बुमार्गे पतितान्‌ 
पुश्रकीदानू ! 
(इति शरीरात्‌ वस्व्राणि उत्तार्यति; मूलशशकर: पुन; कितुः 
पादयो, पतति ) 


मूलशडद्धू र:--तात, तात ! क्षमस्व क्षमस्व !! दयस्व | मपय मे 
बालिशताम्‌ !! हु 


महपिचरितामृतं १०१ 


मूलशडूर:-जय जय भवनायक ! जय जय ! 
'देवाधिदेव भवनाथ नमो नमस्ते ! 
ये दिव्य घाम ! परमेश्वर विश्वकर्ता 
तू ही समस्त सुखकारण दुःखकर्ता ! 
आनन्द मजुल विधायक विश्वभर्ता ॥१४॥ 
करसनजी:--(स्वगत-मन में) यह किसकी स्वर लहरी है? 
लगता तो है यह परिचित स्वर है (विचार करके) ओ समझ 
गया, यह मूलशकर है) वे मूलशकर के पास जाते है भय- 
भीत मूलशंकर पिता को देखता है ) 
फरसमनजी:--देखकर) पुत्र | मूलशंकर ! 
मूलशख्धूरः--(डरकर) हाँ, पिता जी ! 
करसनजी:--(पहचान कर) हाँ बेटा ! हाँ, मेरे छाल! 
( मूलशंकर चरणों में गिर पड़ता है ) 


फरसनजी:--(पीत वस्त्रों को देखकर गुस्से में) अरे पापी | विप्र 
वंश घ्वंस पतित ! कुपुत्र ! भरे निर्दयी ! यह क्‍या किया 
तूने ! पुरुषाधम ! माता पिता को छोड़ते हुए तेरे हृदय में 
थोड़ी सी भी करुणा नहीं जागी ? अनाय॑ ! जालिम ! क्‍यों 
दिखा रहा है अपना मुख ? तुन्न से कुछकलंकी कुसन्तान को 
घिककार है, धिवकार शतवार। 
(इतना कहकर मूलशंकर के शरीर से पीत वस्त्र उत्तारते 

हैं, मूलशकर फिर से चरणों में लोट जाता है। 

शूलशड्भूर:--पृज्यपाद ! पितृचरण ! पितृचरण]/! क्षमा कर 


दोजिये एक बार प्रभो ? मेरी मूर्खतु[..पर-द्या कीजिये 
पिताजी ! 


श्ण्र द्वितीयोडडूः 


पापे चितर्गकुटिले मलिनस्वभावे 

मुस्धे विवेकधिकले विघमे विधेये ॥ 

फारुण्पलेशरहितेमयि मसन्दभाग्ये 

हा, तात, दात ! करुणा कुरुष्व !! २५॥ 
कफरसनजो:-दूर ब्रज दुरात्मन्‌ | धमलुण्टाक | 

( ततः प्रविशति सौमित्र: ) 
सोमित्र:--क्षमस्व, क्षकस्व; महाराज | वत्सस्य दोषम्‌ । 
फरसनजी:--[ विलोक्य ] ननु एह्रेहि सोमित्र ! एप बतते | पश्य 
पापपासुलम्‌ । [सक्रोध ] पश्यति मुलशकरम्‌] 


सौमिन्न-[स्वगत दृष्टवा] अहो | नेसग्रिकमूर्जस्वलं। [प्रकाश] 
भगवन्‌ ! क्षन्तव्योड्य शिशुः, न गत॑ शोचनीय, भवितव्यता- 
क न खलीकरोति ? निरवग्रहो विधि; सज्जनमपि धिडमस्बो 
यति | मूलशकर ! न त्वया समीचीन व्यवसित, दु:खाकर 
हि तनयवियोग:; शैशव एवं स्वाच्छन्य' भाग्यवन्तमपि 
विनाशयति पुरुपम्‌ । 
मूलशद्भूर.-- [संविनयम्‌] महामाग ! क्षन्तवब्यो5स्मि । 
फरसनजी --धूर्त | ननु, पुनरपि ग्रमिष्पश्ति ? 
[इति ठाडयितु ब्रजति, मध्ये ] 
सोमिन्न:--भगवन्‌ को&यं व्यामोहः 
[इति निवारयति ] 
करसनजी -[सौमित्र दृष्टवा]सौमित्र ! अस्नात इन बय छक्यसे 
सॉमित्र;--बहर्माव सश्स्वक्षितीरे कल्यीयन भुऊास्मुझशत्पसआए- 
त्ायमन विदित्वा जत्यावुत्त: । 


महपिच रितामृतं शैग्रे 


“में पाप पंक गतदुर्मति पुण्य हीन! 
सद्वुद्धि शुन्य भघ मण्डित दीप्तिहीन । 
मैं दु:ख पापमय मंगल भाव दीत ! 
है तात ! आप करिये कहृणा प्रवीन ॥१५॥ 
कर नजीः--भाग न पापी यहाँ से धर्म लुटेरे ! 
( इतने में सौमित्र श्रविष्ट होता है ) 
सोमिन्न:--महाराज । क्षमा कर दीजिये इसे, बालक ही तो 
है यह्‌। 
फरसनजी:--(उसकी ओर देखकर) बरे भाई सोमित्र! यहां आ 
जाओो तुम मेरी ही पास; यह है वह कुछ धातक देख छो 
इसे । ( क्रोघ से देखे हैं मुछशकर को ) 
सोमित्र:- ( मन में ही देखकर ) क्‍या बढ़िया है स्वाभाविक 
तेजस्विता इसमें । [प्रकाश] भगवान्‌ । क्षमा दे दीजिए अब 
तो इसे | भवितव्यता किसको बुरा नहीं दना देती है ? यह्‌ 
तो बच्चा जो ठहरा, विधाता पर किसका वश चरूता है ? 
यह तो सज्ञनों को मो छिलां कर देता है | मूछशंकर | यह 
तुमने अच्छा नही किया; सन्तान का वियोग अत्ति दुःसह 
होता है। शेशव की स्वच्छन्दता भाग्यशालियों को भी 
तोड़ मरोड़ कर रख देती है। 
स,रूशंकर --( हाथ जोड़कर ) महाशय। पितृपाद । क्षमा 
चाहता हूं। 
फरसनजी:--धू्त ! नहीं तू फिर भी जायेगा? घर से फिर 
भागेगा ? 

( मुरुशंकर को मारने दौड़ते हैं दीच में ) 
सोमित्र:--महानुभाव । यह क्या कर रहे हैं ? ( रोकता है ) 
करसनजी:--( सोमित्र को देखकर ) यों सोम्रित ! बिना 

स्नान किये ही लौट आये लगते हो तुम तो ? 


१०४ द्वितीयोउडू: 


करसतनजी:--भवतु, अथ अत्र स्थित्वा सरस्वती स्नानपुण्य मनुभूय 
विभावर्य्या तीरोपकण्ठे पथिकाश्रमे स्थातव्यम्‌ | [गुलशकर 
प्रति] पुरतो भव | मढ ! 


सोमित्र:--एहि मूखशकर ! एहि !! 
[इति सर्वे निष्क्रान्ता ] 
स्थान पथिकाथम:, सध्यरात्रिसमय;, चच्द्रशेखर.] 


चन्द्रशेखर | सवितर्कम | सरस्वती मन्दिर॒स्य नेदिप्ठे मूलशकर 
स॒ह जनकरक्षकाम्या रात्ित्रात्ताय कृत॒स्थितिरिति गुणेन्दुना 
निवेदित; एप प्रथिकाश्रम:। भहो ! एकत्तान विद्योपाजन 
मूलशंकरस्य महान्‌ विनिपात: सश्रति । जनकगरूहीतस्प्र तस्य॑ 
ने भविष्यति पनर्मोक्ष: । जहो ! तादुक्षाणा स्वयस्फुरितशे: 
मुपीणा गुणाज॑नसमूजिताना निग्नहो नाम निदानमघ:पातस्य। 
एवं ने जाने कियन्तों भारतीपुत्रा अन्धतामिस्त्र चानुभवन्ति 
भवतु । तशैव गच्छामि । [विलोक्य] एतन्मन्दिर, इस 
घर्मशाला | प्रविशामि ) कथ अपावत द्वारम ? अहो ! 
सबत्र बलीयानन्धकार , कथमुपलब्धिभवेत्‌ ? [आकर्ष्य] 
हन्त कस्यापि यदव्बनि: श्रूयते । जाने, इत एवाय्रश्छति। 
[तृष्णीमास्ते] 


[ तत: प्रविशति मुलशकर ] 


मूलशड्धूर:/-[ससेद ] हा ! बिक ! निगृहीद्ोउस्मि तातेन । अवश्य 
नेष्यति गृहम_ | कि करोमि ? उन्मूरिता समुरू दंवेन मे 
मनोरथलता । भग्न: समुत्साह.। भगवन्‌ ! दर्शय, दर्शय 
दयामय | पन्यान में । 


महंपिवरितमृत्त १०५ 
सोमित्र:--सरस्वती के घट पर मैंने मुलर्ंकर के यहाँ आने को 


बात सुती तो विना नहाये ही लौट गया । 
करतवजी:--अच्छा, चलो अभी तो सरस्वती के पुण्य सलिछ में 
) .. गोता हुगा छें, और रात को सरितातीर की धर्मशाला में 
विश्राम करेंगे । 
मूलशंकर से) दुष्ट | चल, आगे आगे [ 
सौपित्र :--इघर भा मूलशकर ! इघर आ। 
(सब चले जाते है ) 
(स्थान धर्मशाला, आधो रात फा समय और चुन्दशेस्वर) , 
चन्द्रशेख रः--(सोचता हुआ) गुणन्दु ने बवाया था कि सरस्वती 
के तोर के निकट को धर्मशाला में हो मुलशंकर अपने पिता 
और रक्षक के साथ ठहरा हुआ है । यही तो है घमेशाला ! 
अब तो वेचारे मूछशंकर का विद्योपाजन की कामना समाप्त 
हो पयी ! पिता के बन्धन के क्या छूट पायेगा यह फिर से ? 
बस्तुतः ऐसे तेजस्वी पुरुषों का गृहस्थ बन्वन बड़ा ही पतन 
का कारण बन जाता है। इसी प्रकार से न जाने कितने 
कितने भारतीय सुपु्र अन्यकार में मटकाये जाते हैं | "० 
अच्छा वहीं पर चला चलूँ। 

(देखता हुआ) यह तोमन्दिर है और यह रही धमंशाला । 
अन्दर चएछ । पर यह द्वार कसे खुला है ? कितना घमा अन्ब- 
कार है, कैसे मिला वह ? ( सुनता हुआ ) अरे! यह तो 
किसी के पद चाप सुनायी पड़ रहे है। लगता है, इधर आ 
रहा है। चुपनाप खड़ा हो जाता है) | 

(मूलशंकर आता है) 
स्‌॑ लशंकर/:--(दुखी होकर, क्या करूँ, अब तो पिताजी ने पकड़ 
लिया है, घर जाना ही होगा, भगवान्‌ सारो योजना घूछ 
में मिला दी हैं। उत्साह मिट चुका है। मगवान्‌ मेरा मार्ग 
इर्शन कर ! 


१०६ द्वितीयोड्ड्ठ: 
» - [इति चिन्तयति] री 


चबद्रशेखर .-कथथं स एव स्वरसंपोग:, व्यक्त मूलशडूर एवं। - 
समीप गत्वा ] शद्भूर ! मुलशंकर ! ! 
मूलशड्भूर :-[समयं] ननु को नामाहयत्ति माम्‌ ! समुत्यित: 
कि तात; [विलोक्य] नहि, सौमित्रोडपि निद्राति। कर्य॑ 
कोडपि न दुष्यते ? 
चनच्भरशखर :-मूलशंकर ! शंकर ॥ । 


मूलशड्ूर :-हन्त ] स एवं शब्द:। को भविष्यति | ननु परि- 
चितम्रेव मन्ये [प्रकाश] कस्त्व ईदृशे समये मुलशंकरस्य 
श-कर: ? 
चन्द्रशेलर :--[समीप॑ आगत्य] महाभाग |! महमस्मि तब 
परिचित: पधिक: शिवरात्समयस्य सिद्धपुरनियासी । 
सरशजूर :---फर्य महामान्यः चन्द्रशेखर: किमू ९ 
चन्द्रशेधर :-अय किम ? वत्स | 
मूलशजू:र :--(सहपं) नमस्ते महात््मन्‌ 
चन्द्रशेसर :-[ससश्रमं] शंकर ! निश्चित ब्रूहि। कस्ते व्यवसाय: ? 
भूलशसूर :--[स्वागतं] विदितोश्नेन वृत्तान्तः [प्रकाश] कि 
वदामि ह दोछायित में मानस, न विश्ययमधि- 
गच्छति | तच्वमेव दर्शय साग॑ मू ॥ 
न्द्रशेवर :--विश्वचक्षुमंगवान्‌ दर्शयिष्यति तव सरणिम्‌ । 
[त्ति फत्तव्य चिन्त्य्रि] 
मूलशदूर :-.[ स्वगतं | हन्त ! अतिमुग्पो5स्मि । कि करोमि ? 


मह॒विचरितामृत १०७ 


चन्द्रशेख्वर . यह तो वेसा ही स्वर छूग रहा है मूलशकर जंसा 
(निकट जाकर) शकर । घमूलशकर 7 

मूलशड्धू र : (भयभीत हुआ) कौन बुला रहा है मुझे ? पित्ता जी 

पु क्या जग गये हैं ? (देखकर) नही तो, सौमित्र भी 


तो सुर्राठे भर रहा है। क्यो दीख नहीं रहा 
कोई भी १ 


सन्द्रशंक्वर : मुलशकर ! 

मूलशडूर - बेता ही शब्द है यह, कौन होगा यह ? लगता तो 
कोई परिचित हो है। (प्रकाग मे) महाभाग कौन 
हैं आप ऐसे समय मे मुठशकर के कल्याण करने 
बाले ? 

चब्द्रशेवर : ( निकट जाकर ) महाशय मैं हू तुम्हारा पिद्धपुर 
वासी परिचित पथिक जो शिवरात्रि के समय टकारा 
में था। 


भूलशद्धूर : कया आप चन्द्रणेखर हैं ? 

चन्द्रशेखर : और क्‍या पुत्र | 

मूलशद्धूर : नमस्ते महाराज 

चन्द्रशथर : ( सावधानी पू्वंक ) शकर ! क्‍या कर रहे हो तुम्त, 

सच सच बताओ ? 

सूलशद्भूर : ( मन मे ) छगता है इनको समाचार शात हो गया 

ड़ है (प्रकाश पे) वया वताऊं? मेरा मन तो चचक हो 
उठा है। कही चेन नही मिल रहा, इृपया आप ही 
कोई मार्ग सुझाइये [ 

घचबन्कशेंसर : विराट पुरुष भगवान्‌ ही तुम्हारा मार्ग दर्शन करेगे। 
(इस प्रकार कठंव्य का चिन्तन करता है) 

मूलशद्भूर : (स्वगत) हाय राम | में तो कुछ नही सोच सकता | 

ह बया वह कहाँ जाऊं ? 


श्०्८ दितीयोड्दू: 


अन्तस्तत््व कलयति महामोहमम्येति चेत: 
चिन्ताधक्त श्रयात, सकतोन्‍्मेषशुन्पं च चक्षु:। 
प्राहुर्भावाठुपहतबिधेर्मुह्ायती वान्तरात्मा 
प्रत्यालिड्भधत्यविरततमिद ज्योति रात्मीयमर्तः (२६॥ 


[इंति चिन्तयति] 


चबद्रशेखर :--[मूलशंकर विलोवय स्वगतं] अहो ! काम व्याकु- 
लो5यं शिशु, अथवा कि करोतु मुग्घचेता: ? एकतों 
विनिपात;, परत: परनव्यामोह: । 


बार बार तिरयति मनस्येकुत: स्नेहपाशः 
संफल्पेन क्षिपति पटुतामन्यतः स्वाथभावः॥ 
योगस्तावत्तरल घटनोदुबोय सवंक॒षो5$य 
प्रत्पावृत्प प्रसरति बदुमंन्दिभान विधले ॥ २७ ॥ 


[प्रकाश] मूलशंकर | ननु कां विकल्पनासोपानश्नेणिमा- 
रूढोइसि ? 


मूलशड्ूर :--कि भषाप्रि ? महाभाग ! मम तावतू-- 


स्नेहाकुल: परमघमरंपरः पिता में, 
निरपन्दिमानसमथ ज्यलतोव काय:॥ 
वत्तियिवेकविधुराउम्दरचुम्थिनोच च॑ 

कि या करोमि विधये मनु सन्दभाग्य: ॥रथवा 


चख्शेखर :--ननु द्दीयान्‌ संमल्पस्तव मिजसाध्यसपादमाय ? 
मूलशडूर :--ओम 


द्वितोयोष्ड्रः हट 


अन्तस्सार बता रहा सुपथ तो, मोहान्धहै मानस, 
चिन्ताचक चलायमान बहुधा है भाँख अपि रुद्सी । 
दुर्भाग्योदय हो रहा है गित ही, भात्मा हुआ मुग्धभी, 
नो भी ज्योति उभार से भर रहा शुद्धांतरात्मा मम ॥! 
(मोच मे पड़ जाता है) 
चम्द्रशेखर : (मूलशकर को देखकर मन मे) ओोही ! यह किशोर 
तो बहुत हो व्याकुल हो रहा है। परन्तु कर भी 
क्या सकता है कोई आत्मा का मारा ? एक भोर 
से पतन है और दूसरी ओर से भयकर मोह । 
स्नेह पाश बाँध रहा है बार वार इसके मन को, 
सघन, विचार कथित करते है इस बालक के तनकों 
सकल स्वार्थ के भाव फेकता यत्न शक्ति यह कितना है १ 
योग साथना निरत इसीका सिद्ध दशा में कितना हैं ? 
आगे पीछे ग्रमन करके मन्दिता को बढ़ाता, 
जाने क्या २ लिखित करता जा रहा है विधाता ॥२ण7 
फ़काश मे ) मूछशकर [किन सोच विचारों के चक्कर 
में फंस गये हो तुम ? 
मूलशद्धूर ः क्या कह श्रीमान्‌ ? मेरा तौ-- 
हस्लेह्ाघीन परा्थभाव मन मे मेरे पिता के बमा, 
प्रा देह सदैव अन्य सुख के हेत्वर्थ सन्तद्धसा। 
प्राय: वृत्ति श॒भापरार्थ-प्रटिका विजाव सदभाविनी, 


क्या वोलू तज मैं कहाँ अब चलू, दुर्भावविध्वसिनी ॥२५॥। 


चन्द्रशेसर : पयो तुम्हारा सकल्प साध्य प्राप्ति के लिये सुदृढ 
हैन? | 


२३१० द्विती योड्डूः 


चन्रशेखर :-तत: सर्वथा शिवत्ताति, कल्याण करिप्यति 
जगन्नायक:; सम्प्रति विहाय पितर मया सह 
समागच्छ । फलिष्यति ते मनोरथः । 


मूलशडू,र :-ननु वच्चनाप्रत्यवाय:। 


चन्द्रशे्लर :- मा मोहमावह । मास्ति प्रत्यवायः सत्यपथरपधिकस्य 
ते, तत त्वरितमेहि; मागच्छ । 


मूलशड्ूर $-क्व नेष्यति भवान्‌ माम्‌ ? 


चन्रशेल्वर :-ननु वत्स ! सव॑ ज्ञास्यसि, बहू तथा करिम्ये यथा 
न ताां पुनस्तातस्ते द्रब्यति । 


म्‌लशडूर :-[ स्वगत [ 


कि गच्छामि बिहाय पूज्यवितरं ? स्नेहावबद्ध मनो- 
ज्योति: प्रेरयतीय पुण्यपद्वों, भोगेन कि भूयसा ? 

हेय स्थार्थवशादिद अणपिनां वृन्द नृश॑सात्मना | 

स्थेय वा किमु कुत्सितान्धतमस: पादेन भग्मात्मना ॥२६॥ 


[प्रकाश] महाभाग ! कि करोमि, मुग्धो5स्मि । 


५ इति अश्रूषि पातयति] 
दि कि 
चन्द्रशेख्वर :-बत्स ] सवंधा भव्य विघास्यति भूतमावन;, कार्ष 
(7 एमोहावसार एप ते ? कथ, न॑ विविदियपा रात्यस्य 
दह8 37 7परात्मनः ? समर समर, शिव रात्रिमहो त्सेंवम । 


जभज दा कह १०३ $ है ६३ ५४ 2:85 2. 


मलशदूूूर -स्मरामि, स्मरामि, तदेव निदान गृहर्यागस्य । 


महर्षिचरितामृत १११ 


चन्धशेक्वर : तव तो भगबान्‌ शिवशकर जगन्नाथ अवश्य द्दी 
तुम्हारा कल्याण करेंगे; चछो अभी भेरे साथ ! 
पिता को छोड़ कर ! तुम्हारा मनोरथ अवश्य 
फलगा + ५ 
मूलशंकर : किन्तु विश्वासघाव करना पाप जो लगेगा।  ' + 
खशेखर : मोह करने की आवश्यकता नहीं है। सन्मार्ग पर ४ 
चलने वाले तुम्हे किसी प्रकार का पाप नहीं लंगेगा। 
तो शीघ्रता करो, चले चलो मेरे साथ । 
मूलशछूर:--कहाँ छे जाओगे मुझे ? पाती 
चन्द्रशेखर;-देखो पुत्र मेरे साथ चल पड़ो, तुम स्वयं, जान जाओगे 
कि तुम कहाँ जा रहे हो ! में तुम्हें ऐसी जगह छे,जोऊँगा 
जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें देख भी न सके | 
मूलशंकर:--(स्वगत मन में) एन प्राप्त 
वया मैं छोड चल, महाजनक फो यों, तुच्छ सा भाज ही । 
मेरा त्तो मन मोहशील भत्ति है, है प्रेरणा दीप्त ही :,ः 
भोगों से भव में न पुण्य मिलता, संत्याज्य है स्वाथिता, 
सच्ची केवल ईश लाभ करनी, मव्यताय तेजस्विता ॥२९॥ 
(प्रकाश से) भगवात्‌ ! गया करूँ मोह, मेरा पिण्ड नहीं 
छोड़ता । 


53] 





(ऐसा कह कर रोता है) 


न्द्रशेर्र--वध्स ! मगवान्‌ कैलासपति महादेव सब कुछ गुम 

करेंगे । ऐसे समय मोह करना उचित्त नहीं है। याद करो 

न शिवरात्रि को स्थायों निशा का | बया सत्य शिलराधि 
को इच्छा नही है अब ?_ 

भूलशकरः--सूय स्मरण है मुझे ! तभी तो गृहत्याग डिया पैसे [ 


११२ द्वितीयोडड्ू: 


अद्यापि तिष्ठति दुशोस्तदमेयरूप 
ज्योति. पर चरसघाम सन. प्रविष्टम्‌ । 
पेन क्षण तिमिरपुज्ममपास्य दिव्य 
चैतन्यमपितम हो हृदये मदोये ॥३ ० 
चख्शेखर :-एहि, एहि । मा निश्चय जहीहि। 
मछशइूर :-[चिस्तयित्वा] प्रभो ! चराचरात्मन्‌ ! एप ते 
शिशोश्चरणावकाश: [ तारत॑ प्रति ] पूज्य ! मर्पय, मर्पय 
वालिशस्थापराधम्‌ । गच्छामि, प्रियवात ! एप ते शिशो: 
पश्चिम: प्रणामाञ्जलि:; नहि तेडतः: पर मूलशंफरस्य 
मुखदर्षनम्‌ ! हा मातः ! अपृत्ते ! स्नेहत्तरले | जहामि स्वां 
मन्दभागिनौम्‌; [साथ्रु:] आ: भ्रमति मे चेतः ! 
चन्रशेखर :--एहि, वत्स ! एहि ! 
स,लशकर :- एप आगच्छामि | नमः परमात्मने नमः । 
[इत्ति निष्क्रान्तो ॥] 


इति महाभिनिष्फ्रमर्ण नाम द्वितीयोकः 


ऋ 
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ज्योति: प्रविष्ट मम मसस में-- 
अभी वो, जो भाष्तती मुखर-सी असमान दिव्य । 
मेरे बुझे हृदय में इसने जलाई, 
सत्याथ को न बुझतो हठ सेसुभव्या ॥ ३० ॥ 
स््रशेखर: - इधर आओ इघर आओ, अपने सुनिश्चय को 
मत छोड़ो ! 
मूलशंकर:-- [विचार करके] हे विभो परमेश्वर चर अचर के 
स्वामिन्‌ ! यह रहा मेरा शिर आपके चरणों में ! [पिता के 
प्रति] पुजनीय ! क्षमा कीजिये, मुझ अभागे बालक को 
अपराध को ! हे श्रद्धास्पद गुरुदेव | पितृपद ! आज्ञा दीजिये, 
में आपके चरणों में अस्तिम प्रमाण करता हूं। अब भापको 
भूलशकर का मुख फिर देखने को नही मिलेगा। हाय री 
माँ ! पीमूपमयि ! स्नेहपूरित |! यहू अभागा आपको भी 
छोड़कर जा रहा है । 
बाजा [भासू गिरते है] हाय रे ! मेरा मन चकरा रहा है। 
चद्रशेजर:--इघर आओ इधर आओ पूत्र ! 
मुलाशकरः--यह आया प्रभो ! परमात्मा को शत सहत्न नमन 
हों ! 
[दोनों चले जाते हैं] 
द्वितीय अंक समाप्त 


दुतीयो5डडः । 
॥ यद्भद्व तन्न बासुब १। 
(स्थामम्‌-नमंदा ती रम्‌, ब्रह्मचा री.शुद्धचेतन्य: । समय: प्रातः) 
शुद्चेतन्य:-(प्रविश्य) जय, जय विश्वम्भर |! जगन्नायक ! 
समागतो5स्मि सिद्धपुरातू । तत्र भवतश्चम्द्रशखरस्य वेद- 
विद्यालय विहाय तदनुमतः सांप्रतमन्र जनिमरणभयध्वसिनी 
सजीवनोपषधि भृगयितुम्‌ । 
श्रुत मया कणपरंपरया यदश्र नर्मदातीरे प्रत्युत्पन्न- 
विशुद्धधारणा: समाधिमन्त: समस्तयोगपरिक मंपारदृश्वान; 
प्रतिवसन्ति | दुलंम ननु दर्शन परमात्मतत्त्ववेदनाम्‌। 
एतदथेमेव मया निसगस्नेहवन्धुरबान्घवजन परित्यज्य 
समादतों महान्‌ आयास: | अथवा किमतिक्रान्तस्मरणेन 
हन्त | सर्वया दुरुच्छेया: स्नेहपाशा:, येप्‌ निगडियो जस्तुने 
जातु तस्मान्माचयितु प्रमव्रत्यात्मानम्‌। सांप्रत॑ं मया 
समूलमुन्मुलनीयास्ते सस्कारा: । यतस्ते स्मृता अनुशीलिता 
वा कंपन्ति निजपादमूले । 
मान्या हि ते जनकजननीसोदरसुदददः, पर न हिते 
सदीयमानसशोकशह्यमुस्मुछयितु समर्था:। आः किसिदे 
विवल्पयामि ? यत्सवथा न शोचनीयं तदेव स्मृतिपथे 
समागत्य पुन; पुनर्मामाकुलयति । अहो परम सोस्यमासो- 
घ्चन्द्रशेखरस्य विद्यालये । महानुभाव: स महात्मा। न 
तादशा निसर्गेकर्णामृतनिधय: स्वेन्न जायन्ते । ननु तैनेय 
पुष्पात्मना प्रतिपद परायदशिक्षामससेचनेन सस्मिश्नवसरे 
न्दीभूतो मम मनोरघायांगुरः प्रपोपित: । बिन्‍्तु ठत्नाईपि 
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#यद्‌ भद्रं तन्न आसुब/ 
स्थान--नमेंदा का शान्त तट, ब्रह्मचारी-शुद्ध चेतस्य बैठा 
हुआ, समय प्रातः ९ बजे 
शुद्धचेतन्य : जय हो, जय हो भगवान्‌ विश्वनाथ तेरी ! मैं 
सिद्धपुर से आ रहा हूं, आचार्य प्रथर चन्द्रशेखर 
के वेद विद्यालय को छोड़कर, उन्हीं की आज्ञा 
लेकर अभी अभी तो चला आ रहा हूं, में जन्म मरण 
के सुदढ पाशों को काटने वाली सजीवनी सुधा को 
खोजने के लिए यहाँ भगवत्ती नमंदा के पुनीत 
तट पर । 
मैंने भी तो कर्ण परम्परा से वह सुन ही रखा है कि 
पतित पावनी भगवती नर्मदा के कान्तकूलो पर मिवास करते 
है समाधि सिद्ध योगिराज ! ऐसे भहात्माओ के दर्शन अति 
दुलभ है, इसो लिए तो मुझे अपने भरे पूरे परिवार को 
संदा के लिये अन्तिम नमस्कार करना पड़ा है।वेंसे तो 
भ्रब॒ छाभ ही क्‍या है इस अतीत के स्मरण से ? सांसारिक 
मोहपाशो में मनुष्य इतना सुदृढ बंधा हुआ है कि छोड ही 
नही पाता अपने जन्म जन्मान्तरों के बन्धनो को, अब त्तो 
मुझसे ये मोहमाया के बन्धव नही सहे जाते । 
माता पिता भाई बहन सगे सम्बन्धी सब हैं तो पूजनीय 
पर, मैं क्या करूँ ६ ये मेरे मानसशल्य को नहीं निकारू सके 
है । छी, मैं भी कहाँ कहाँ मटकमे छूग रूया ? मुझे क्या छेना 
है इस सबसे अब ! छोड़ दिया।ओ हो ! सिद्धपुर में ग्रुद्देव 
चन्द्रशेख़र के विद्यालप में बड़ा आनन्द आ रहा था, वे तो बड़े 
ही भले थे, ऐसे महानुभाव सत्र कहाँ मिलते हैं? मे ही तो थे 
महाशय, जिनकी महती कृपा से मेरा अध्यात्मोस्मुस मन अंबुर 


श्श्द्द तृतीयो$ड्ूः 


दुघेट: खलु परमात्मविद्यालामः। अतस्तमपि विहाय॑ 
पयटामि वात्ययेव जीर्णपत्रमहमू। भवतु गच्छामि 
नयंदातीरम्‌ । ( दुष्ट्वा ) मच्ये, दुरात्‌ को5पिं सन्यासीव 


दुश्यते । 

शुद्धचतन्‍्य :-३% नमो नारायणाय । 

संन्याप्ती-वाराबण ! ब्रह्मचारिन्‌ ! कस्मितू मठे वससि 

शुद्धचतन्य ;-भगवन्‌ | आगन्तुको5 नाहमत्न वसामि । 

सन्यासी-किमांगन्तुक; ! कस्ते योगपटः ?ै 

शुद्धचतन्य :-शुद्धचेतन्य इति। 

संन्यासी-अपि नाम कृतश्रमो$सि शास्त्र ? 

शुद्धच॑तन्प +-विमहाराज ! जाने यथामति। अत. पर वर्तते 
विविदिपा परमात्मतत्त्वस्य येनाहममृतं स्याम्‌ | 

सन्‍्पासो-आम्‌, अमृताय समुत्कष्ठते चेतस्ते ! ब्रह्मचारिन्‌ ! 
अवाइ्मनसगोचर तत्तत्त्वम्‌ । तत्पाप्तये परमकुशला अपि 
खल्ायन्ते, मेघाविनो5पि मन्दायन्ते, धमंधुरघरा अपि 
कुण्ठित्ायम्ते । ततः फा कथा परेपां मन्दमनीधिणाम्‌ ? 


[ शुद्धच॑तस्य: तूष्णी भवति ] 


शुद्धचेतन्य ! पद ते माठापितरों ? 
शुद्धचे तन्‍्प :-सोराष्ट्र 
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सूखकर भी हरा भरा हुआ था, परन्तु उनके पास्त छौकिक 
विद्या तो थी किन्तु परमात्म-विद्या नहीं थी। अब तो मैं उन्हें 
छोडकर वंसे हो घूम रहा हूं इधर जंसे आधी के झकोरे से 
पुराने पले। अच्छा, सीधें नर्मदा के तीर पर चलूं, (देखकर) 
लगता है, हूरी पर कोई सन्यासी महात्मा है। 
शुद्धचेतन्य : (प्रणाम करता हुआ %& नमो नरायणाय | 
सन्‍्यासी : नारायण ! तारायण ब्रह्मचारिन्‌ ! कौन से मठ मे 

निवास करते हो ? 
द्ध्चेतन्प : महाराज ! मैं तो प्रवासी यात्री हूं अभी आया हू 
यहाँ पर । 
संन्धामो. आगन्तुक हो ! तुम्हारा गुरुप्रदत्त नाम बया है ? 
शुद्धचेतन्य : भगवन्‌ ! शुद्धचेतन्य है । 
सस्यासी ४ शास्त्राष्ययन तो किया होगा ? 
शुद्धचतन्य : थोडा बहुता, बुद्धि के अनुसार, अब तो एक ही 
जिज्ञासा है कि परमात्म-तत्व का बोध हो जाय, 
जिससे मैं कमृत वन जाऊं स्वामिन ! 
सन्यासी : ब्रह्मचारिन्‌ $ तुम्हारा मन अमृत-पान के लिए 
विकल ही रहा है। यह परमात्म-तत्व तो इच्धिया- 
ग्रोचर है, ईश्वर श्राप्ति मे तो बडे बड़े पथ भ्रप्ट 
हो जाते हैं, बुद्धिमानू भी विमृूढ बन जाते हैं, 
घर्म-घुरीण भी कुंठित हो उठते हैं।फिर स्वे- 
साधारण की तो बात ही कया है ? 
(शुद्धचंतन्य चुप हो जाता है) 
शुद्धच॑तन्य ? तुम्हारे माता पिता कह रहते हैं ? 
शुद्धचंतन्य : सीसप्ट्र मे 


श्श्प तृत्िमो5डू: 
संन्यासी-नृ त्वगतम्‌ ] दृढग्रहा: सौराष्ट्रवा सिन: [प्रकाशम्‌]ु 
अस्तिनवात्र परिचय/ ?. 


शुद्धच॑तत्य :-न हि । ः 


संन्यासी-[ विचिन्त्य] ततस्त्वें नर्मदातटविवासिनां तत्रभवत* 
श्रीयूर्णानन्दसरस्वतीनां शरणमेहि । ते हिं महात्मानी 
बेदान्तविज्ञानां प्रवोणाः परमात्मतत्वं तावद्‌ नोपदेश्ष्यन्ति, 
मावतू त्वदीयं हृदय तन्र तादुथां परेपामपि परतात्मनां 
संगतो विरजी भविष्यति । यथा5हं मत्ये तथा सर्वेम्ि ते 
फ़लिष्यति। किन्तु... | 

शुद्धचेतन्य :-ननु आज्ञापयितव्य:। 

संस्यात्तो-तदेव यदि भवान्‌ संन्यासदीक्षामज्भी कुर्या तू । 

शुद्चचैतन्य :-भह्ति ममाउपि वृत्िमंगवन्‌ ! फर्तब्यमिव 
प्रेरिवोस्मि । मनु क्वास्ति तेपां मठ: ? 

संन्पाप्ती-अनेत पथा गरच्छता दक्षिणह॒स्तरध्यातिक्रमणन 
गन्तव्यं भवता, निवासस्थान सलु प्रसिद्ध ठेपाम्‌ । 

शुद्धणेतन्यः-अनुगृही तोइस्मि । मनु पृष्छामि तत्रभवर्तां संबता- 
मप्रि कस्मिस्थदेशे निवास: ?ै 

संन्‍्वासो-[विहस्य] बत्स, अहमपि तमेव मगवस्ते सेवे। साँप्रतत 
कार्यान्तर साधुयितुं गच्छामि । त्वमवि कत् बज । वाशयत 
तारागण ! [दति गतः] 


महपिचरितामृतं श्१९ 


संन्यासी ; (स्वगत ) सोराष्ट्र निवासी होते तो बड़े जिद्टी हैं 
(प्रकाश में) यहां तुम किसी को जानते हो ? 
शुद्धचेतन्‍्य ; नहीं तो महाराज ! ४ 
सन्यासी : (विचार कर) तो तुम नर्मदा तट पर योगाभ्यासी 
माननीय पूर्णानन्द सरस्वती के चरणों में जा रहो । 
ये प्रकांड विद्वान्‌ हैं वेद वेदांग के | ईपवर विपयक 
उपदेश तव तक नहीं देते जब तक जिज्ञासु के 
समस्त दोष दूर नहीं हो जाते। मेरी इच्छा यहो 
है कि तुम वहाँ जाकर अपनी मनः कामना एर्ण 


करो। किन्तु-- 

शुद्धचेतन्य : कहिये, कहिये ! सेवक को आज्ञा प्रदान 
कीजिये न ! 

संन्पासी : यह तभी सम्भव है जब कि तुम सम्यासाश्रम में 
दीक्षित होना स्वीकार कर छोगे। 


शुद्धच॑तन्त : भगवन्‌ । मैं भी यही चाहता हूं। आपने मेरी ही 
बात मुझे सुनाई है महाराज ! बताइये तो कहां है 

उनका मठ ?ै 
सन्पासी ५ सामने इस मार्ग से चलकर दाहिने हाथ को छांघ 
ह कर आगे चले जाना । उनका खाश्रम सभी 


जानते हैं । 
शुद्धचेतन्य + अनुगृहीत हो गया हूं महाराज मैं तो। मेंपूछ 
शकता हूं कि आपका मठ कहां है ? 


उंन्यासी : (हंस कर) वत्स ! मैं भी उन्हीं महाराज के चरणों 
में रहता हूं। कार्यवश थोड़ा बाहर जा रहा हूं । 
तुम वहीं चले जाओ, नारायण ! नारायण ! 

(उंन्यासी चछा जाता है) 


१२० तृतीयोञ्छू 


शुद्धचैतन्य:-अस्तु, तत्रेव ग्मिष्यामि। [ विचिन्त्य ] अवश्य 
सम्यासदीक्षाग्रहूण कत्त व्यमू। कष्ठा ब्रह्मचयचर्या। 
विद्याव्यासग, स्वातन्त्य च तिरस्करोति। भवतु | तमेब 
ग्च्छामि । जय भगवन्‌ ! जय ! ! 


[इत्ति निष्क्रान्त:] 
[तितः प्रविशति श्रीपुर्णनन्द, सशिष्य:] 


पूर्णानिंद.--यस्मिन्‌ व्योममरनन्‍्महा रसघरामृतात्मक भुरिश- 
सत्ताहीनमदोविवर्तंमलिल ह्याभासिक दृश्यते। 
तत्व भाति समस्तभेवरहित सायापर पावर्स 
ब्रह्मेति श्रविदा पर परतर सत्यं सदा धोमहि ॥१॥ 
पण्डित -# नमो नारायण. । 


पूर्णानन्द :-नारायण, पण्डित॒राज | कथ चिरायितम्‌ ? 


ण्डित:-स श्‌ द्चतन्‍्य: सप्रत्येव गतो मत्याश्वंत.। मंगव्‌ 
पिपासु. स विज्ञानागृत, प्रतिदिनमभिरुचिस्तस्य वधत। 
अथवा जन्मान्तरीयमान्तर ज्योति; शतण' सरुध्यमानमपि 
प्रज्वलति | को हि नाम निरवग्रहगरिमाण निवारयति १ 


कंश्चित्‌ू-पण्डितवर्य मयाउप्यनुभृतम्‌ न जातुचित्‌ अस्मन्मण्डल- 
मध्ये तादुश: को5पि दृष्टचर:। प्रतिभा5पि नवनवोन्मेप- 


शाछिनी वेदासत विज्ञानविचाररचनासु दु्बॉघास्वप्ति (त्वरित 
शद्झाग्रन्यि मोचयति | 


यूर्पानन्द:-सत्यम्‌ | अल्पीयान्‌ सस्य समय समागतस्य। 
इय[ति समये मनीपिजनकष्टानि तेन ततन्नाणि स्वशेमुपी- 
प्रयशधिन विशदोदतानि | 
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शुद्धच्ेतत्यथ अच्छा तो वही चला जाता हू , (सोचकर) सन्यास 
दीक्षा तो लेनी ही होगी । ब्रह्मचर्याश्रम की साधना 
तो बडी ही कठिन है। इस ब्रह्मचर्याश्रम से तो 
स्वाध्पाय बौर स्वातंत््य दोनो नष्ट हो रहे है। 
चला चलूँ उसी भोर, भगवन्‌ ! शत्त सहर्न नमन 
हो, नमन हो * * 
(चला जाता है) ५ 
[शिष्यो के साथ स्वामी पूर्णानन्द का प्रवेश] 
पुणनिन्द;--जो देव व्योमजल तेज भरुद्‌ घरा के, 
रूपस्थ है सकल विश्व विवतंभावी। 
पूतातिपूत परमेश विभेद हीन, 
सत्य स्वरूप कवि वर्य नमोस्तु लुम्यम्‌ ॥ १॥ 
पंडित --ओमू नम नारायण | 
पुर्णातन्‍द;--नारायण साराषण | पडिपत राज ! घिलम्ब क्यों 
हो गया ? 
परडित “वह शुद्ध चतन्य ब्रह्मचारी अभी क्षभी गया है भेरे पास 
से | भगबन्‌ ! उसकी 820/00,03%80 प्यास दिनोदिन 
टी है ।अथवा जन्म जन्मरान्तर को आन्तरिष ज्योति 
कही सह पाप है शतसहस्र अवरोधो से भी ४ कौन हेऐस 
जो ऐसी वेयग्य भावना को रोक सके १ 
एक पुरुष -पडितरसाज ! मेरा भी ऐसा अनुभव है। हमारी 
मण्डलो में ऐसा कोई प्रतिभावान्‌ है नही और कोई | बैदात 
के कठिनतम शकाग्रत्थियो को भी बड़ी सरछता से खोल 
देता है यह तो £ अदा 
ननन्‍द --सत्य है यह ! इसे जा थोडा 
रण भी ते अवधि मेवे सभी त्न्त्र पी मय आओ 
लिये हैं, जिनके पढ़ाने मे विढ़ानो के दाँत खट्टे हो जाते हैं । 


श्श्र तृतीयोड्डूः 


पण्डित:-पन्यास्ते शिष्प्रा येपु युरव: संस्निह्मन्ति | ] भगवन्‌ ! 
अपि तस्य प्रार्थवा भवन्वमनुकूछगिष्यति १ 
फश्चित्‌-को दोपस्तत्र ? 


पूर्णानन्द:-महाभाग ! सर्व॑ जानामि । तथापीदानीतनानां 
संन्धासमागंतअवरत्तानों सेन्याविवामुमयलोकयहितां दशा- 
माछोक्य न समुत्सहे तमपि तत्र गतें पातमितुम्‌ । 


[पण्डितस्तृष्णी भवति] 


महाशय ! शास्त्रव्यवहारविदुूपके: केवलमात्म मरिता- 
मात्रव्यापारपरायणंरज्ञानशुन्यीः संन्‍्यासिभिराकुलीकृतीउ्य 
भारतदेशः ! 


आदाय दण्ड परमार्थवात्ति 
शा पं प्रापषितार एते। 
ससारपायोनिधिरर्णंधारा- 
स्त्न एव न्ञावं थ निमज्जयन्ति ॥२॥ 


कुक्षिभरिन्नष्टजनावकीर्े 

विज्ञानशुन्यं भुतघमंशीर्णम्‌ | 

कर्मेन्दिवृन्द हतपापयुक्त' , 

वैदान्तशास्त्रं कलुपोकरोति ॥श॥ 
पणिडित:-सत्यं भगवन्‌ ! सत्यम्‌ | कष्टा दशा वत्तते 


लोप लोप वंदिकादशमेय 

भव्ज भण्ज वर्णनिध्ठानिदानस ) 
नामावेशा दूषिताइचार्थकल्पा 

देशे देशे मिक्षुका: पर्यटन्ति ॥४॥ 


महपिचरितामृ्त १२३, 
पडित --वे शिष्य भाग्यशालो हैं, जिन्हें गुरुजनों का प्रेम प्राप्त 


होता है। महाराज ! आपने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर .,*« 


लीहैनर 
एक पुरुष --क्या हानि है इसमें ? 
पूर्णानन्द --महाशय ! मैं सव जानता हूं ! तो मो वर्तमान समय 
में साधु-संन्यासियों की दुदेशा देखकर मन नहीं होता कि 
इसे भी इसी गड्ढे में ढकेल दूं । 
[पढित चुप हो जाता है ] 
श्रीमान्‌ ! शास्त्रीय व्यवहार शुन्प हैं ये आधुनिक साधु 
सनन्‍्यासी वर्ग, कि स्वार्थंसाधन में पूरे पूरे निपण हैं, इन 
लोगों ने भारत को बिगाड़कर रख दिया है स्वार्थ पूरकों 
ने भाज तो | | 
' जो दण्डधारी परमार्थकारी, 
मोक्षाघिकारी करते हमें थे । 
संसार अम्बोधि से पारकारी, 
वे ही डुबाते तरणी हमारी ॥ 
वे भाज उदरायं विभिन्न वृत्ति, * 
विज्ञान धर्मादि विहोन दम्भी | 
उदात्त वेदान्त विकार हेतु, 
पापिष्ठ हैं घृ्ं विशिष्ट र॒म्मी ॥ 
पंडित जी --ययारथे कहते है भगवन्‌ आप ! बहुत बुरी हारूत है। 
-घुम रहे हैं देश में ग्राम प्राम में वंचक सारे, 
भिन्न भिन्न रूपों में अगणित, राम शंभु के नाम पकारे 
दूषित चित्त मछिन विधिकारी, डर 
वृदिक घर्म विनाशन--हारे । 
वर्णाश्रम को प्रथा मिटाये, 
कुक्षिम्भरि ये साँन्न सकारे॥ ४ ॥। 


श्रे४ तृती योडडू, ड्ूः 


पुर्णावस्व:-एवं सर्वेपाम्पि घर्माणां, छोफिकानां व्यवह्ा राणा के 
विपयंस्तः पन्‍्था: । 


[तत: प्रविशति शुद्धचेतन्य; ] 


पण्डित:-मगवन ? इत एवाग्रन्‍छठि सः + पं 
पूर्णानन्‍व:-आगच्छतु ५ 
शुद्धचतन्प:-[प्रविश्य] अ# नमो नारायणाय * नमो वाम्‌ । 


पूणनित्दः-नारायण ! वत्स ! विदित मया तवागसनप्रयोजनम्‌। 
परंतु तानि हीमानि दुरधिगमानि केवल निरनुवन्धप्रसुतानि 
स्वैराशयोत्तम्भितानि वचाप्ति, वेंपस्ये वा विपादगर्ते 
मानुप॑ पातयन्ति । बत्स ! क्षुरस्थ घारेय सन्यासदीक्षा। 
अनंया ऊूघिमानमारोप्यते बलादबोधजन्तु:। सबंधा 
कल्याणिना त्वयाओनुगन्तव्या छोकवृत्तय:॥ ससार- 
घमंसनुरुन्‍्धानो४पि नियमाभितिवेशी परस्मैं पदाय कल्पते । 
अथवा समये दीक्षा5पि योग्या । [पण्डित प्रति] अथवा कि 
मन्यते मवान्‌ ? 


पण्डित:-कि वदामि ? शुद्धचेतन्यस्थ हृदय भा ... 

पूर्णनरद:--[विचायं] भवतु युष्माकममिखपितम्‌ू। नात्ति 
मप्ता$पि नि्बन्ध: । 

शद्धचेतन्य :-अमुगृहीतो5स्मि । 


पूर्णानग्द:-वणिन्‌ ? शुभ मुहरते ग्रहणीया दीक्षा। बागच्छतु 
साप्रतमनुप्ठाननियममाराघयितुम । 


हपिच रितागृत १२५ 


पुणनिन्द --हाँ, हाँ, यह दुर्दशा तो सर्वत्र हो रही है। क्या धर्म 
कम, क्या लौकिक वें दिक कर्म | 
[इतने मे ब्रह्मचारी शुद्ध चेतस्य प्रवेश करता है] 
पडित जी --महाराज वह तो इधर ही भा रहा है । 
प्‌र्णानन्‍द-आने दीजिये उसे । 
शुद्ध चतन्य --ओम_ नमो नारायण, आप दोनो को प्रणाम हो । 
पूर्णानन्द --नारायण ! नारायण पुत्र ! मुझे तुम्हारे आगमन का 
कारण ज्ञात हो चुका है । परन्तु केवल कारण विशेष से जन्मी 
वे राग्य-भावना मनुष्य को विचार भाववश, विषपमता अथवा 
पतन के गरतें में यिरादिया करती है, इसके कारण ही तो 
प्राय: छघुता का सचार हो जाता है अज्ञान मनुष्य में । तुम 
तो पविश्र हो, शुद्ध ही, विशुद्ध भावना को लेकर इस आश्रम 
में प्रविष्ट हो रहे हो, यृहस्थाश्रम में सासारिक व्यवहारों 
का परिचालन फरते हुये भी परोपकार साधा जा सकता है। 
अथवा फोई हानि नहीं है, वैराग्यावस्था में कभी भी 
सनन्‍्यास की शिक्षा दीक्षा छी जा सकती हैं। (पश्चित्त जी से) 
आप को क्‍या मर्जी है ? 
पंडित जी -बया कहू स्वामों जी | शुद्ध चेतन्य का हृदय तो 
मुझ + «४ 
पूर्णानन्द -- (सोचकर) मुझ्ले भी कोई आपत्ति नही है, आपकी 
इच्छा पूर्ण हो ! 
शुद्ध चतन्प --बडी कृष है आपकी। 
पृ्णनिन्द --ब्रह्मचारिन्‌ ! शुभ मुहर्त मे हो दीक्षा दी जायेगी। 
अभी तो मेरे साथ चलो दीक्षा के मिममो का निर्धारण 
करल | 


श्रद तृतीयोडइडू: 


[इत्ति से गताः] 
[स्थान हिमालय--टी हरी । शाक्तमन्दिर, सन्ध्यासमयः] 


शिव्य:-[ग्रविश्य] हन्त भोः, विलक्षणोड्यं शाक्तमार्ग:। यत्र 


प्रत्यक्षसौद्यावगम: स्वर्यवासः । समदपूर्णा प्रभौवस्ती 
सर्वेन्द्रियाह्नादिती निरायाससाधिका मुक्ति; । बहो, 
अस्मदगुरोः प्रभाव: | येन समस्ता धर्मा: शाक्तशरणयुप- 
मताः। क्षूद्रजनक्षुण्णाना ग्गनारविन्दसदशाना पक्षाणा 
परेपा भोक्षोपदेश: क्षेपीयान्‌ क्षयिप्ठफल्लप्रदो न जातु 
श्रेय क्षमते । परम: पनन्‍्या; शाक्तस्य। यस्य मंहिमान- 
मुदाहरन्ति हरिहरहसवाहनादयः ! 


[निष्थ्ये) 
भी भो: शिप्या: | एप नो गुर: समा दिशत्यध्यवापिकी 
महोत्सव: शाक्ताना परमो धर्म: । तत्सवें सावघाना:-- 


विभ्रष्धं रचफतु पुष्पितततासतावस्तमालिकों 

सेक चन्दनवारिणा च सरणि मुस्याड्भणें फौकुमीम्‌ । 
सोल् पे प्रतपन्तु गय॑सहित शास्त्राथंयाद परे 

मुहपुश्च मिशम्य ये परिगता दोक्षिप्यमाएा जना; ॥॥५॥ 
शिध्य;-(निणम्य) साथु सविधानक प्रकतिपतम ! अधि भो:, 
किमस्थाक सत्यपर्मानुयापिनामाडस्यरप्रपश्थ न, विशुद्ध 
सयृती शावयरिद्धान्त:, 


तथापि-- 
इुज्र संफदातिनदादि सलेक कव्दा 


महविचरितामृत १२७ 


( सबका प्रस्थान ) 
[ स्थान --हिमालय का टिहरी नगर शाक्तमदिर, 
सन्ठपाकाल] 
शिष्य : [प्रविष्द होकर | हाय रे [ यह शाक्त मत भी बड़ा ही 
विचित्र है, इप सम्प्रदाय में ता स्वग सुख प्रत्यक्षोभूत 
ही है। कामुंकता से भरी इन्द्रिय-लोलुपता से शक्ति 
मिल जाती इसमे, श्रो हो! हमारे गुरु का कितना 
प्रभाव है? समस्त सम्प्रदायवादी विद्वान्‌ इनके सामने 
निरस्त हो गये हैं। सभी तो परास्त हो कर शाक्तघर्म 
की शरण में आ गये हैं। शाक्तधर्म .के सामने इन सभी 
सम्प्रदायो की मुक्तियाँ आकाश कुसुम के समान ही क्षुद्र 
हो चुकी हैं। शाक्तघर्म का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है| इसी 
शक्तिधर्म की महिमाएं हरिहर वामनादि गा रहे हैं। 
(नेपथ्य में ) 
अरे | अरे ! शिष्यी ! भक्तजनो ! महाराज ने आदेश दिया 
है कि आज शाक्तो का वापिक परमपावन दिन है, काम महों- 
संसव है; सभी को सज्जित हो जाना चाहिये-- 
"मार्गों पर छिड़काव चतुदिश सभी, 
कुसुमगन्ध से भर उठे कक्ष ये, 
सभो माग चन्दन जलछो से भरो, 
बिविधरग को पक्तिवाँ घोभलें, 
तुम्हे शास्तवादो की जीते मिलें, 
नये भक्त हृदयों पै हो चन्दना, 
मिदा दो तमस साधलो साघना' ॥४० 
छशिष्य : ( सुनकर ' अच्छा आदेश दिया गुरु महराज ने ] क्यो 
भाई ! इस ससार मे सत्यधर्मानुयायी हमारे इन बाह्या- 
डम्बरों से शाक्तमत का गौरव बढ गया है न ! तो भी-- 
हो शुद्ध पन्‍्थ फिर भी ब्यवहारिता से, 


श्र८ तृतीयो<डू: 


युक्त प्रप्चदिधिना सदितव्यमत्र । 
मुग्धामहो कुलवंधूं परिह्यय लोको 
वारांगनां ब्रजति दृष्टफलछावत्ताराम्‌ ॥६)॥ 
अथवा पापाचार: परमपि पाप गणयति। 


यथा दृष्ठ श्रुत' लोके, येन केना्व वाभवत्‌ । 
तथा मत्या पर' सत्य, लोकाचार: प्रवत्तते ॥७॥ 
(नेपथ्ये) 
स्पष्टाध्टप्रति्मतिवेंधवकल नत्ये तवोंच्चावच 
ब्रह्माण्डप्रतिघातभीत दिविषज्जेयीयमानक्रमम्‌ ! 
बत्यन्तोजिद्सत्वभुग्नभुजगाधीशावलीढ घुहु- 
भ॑ब्जीरध्वनिमस्जु देवि ! करुणापूर्ण पद नोडबतातू ॥५॥॥ 
शिष्प--(आकरप्यं) जहो प्रवत्त' मगवत्तीस्तोत्रमू । तथा चार्चाव 
महोत्सव इति थ्त्त्वा मोदते मन 
अधुना-- 
रसाधीनान्‌ मीनान्‌ च्युतरसमदम्तश्च मदिरां 
मुहुः पाय पाय संधुरबकुलामोदसुदिताम 
अपारव्यापारंग्शिथिलसमाम दितकुच 
प्रवेक्षाम: साक' युवतिभिरहो भोक्षनिलयम्‌ ॥६॥॥ 
(इति गत) 
(तत: शव; अ्रधिशति) 
शैबः-भो भो जना. ! 
जहित जगव्वरियरण, शरणमुदार व्यपाजलधितरणम्‌ । 
सजतत पार्ंतोरमर्ण शमितकत्तान्तव्यदीकमहरणम्‌ ॥ ६ था 


महंपिचरितामृत श्र 


सारी प्रपचविधियां हित साधिकाएं । 
रूपाढय मंजु हि 7४ तजते कुचाली, 
बारांगना निरत हो उनकी निहाली” ॥६0 
अथवा पापी मनुष्य सभी को पापी समझने कूगता है। 
जमा देखा या सुना है किसी से, 
सारे ही तो मानते सत्य ऐसा। 
ये ही लोकाचार है, ग्राह्ममृत, 
स॒त्यात्यन्ता घार सम्मान भूत, 
[निपथ्य में] 
ददेबि शक्ति सदाशुमाविजायिनी, दुःखादियंहारिणा। 
राखे मक्तजनोपततेवित दया अंबोधि सौख्याशया ॥ 
ब्रह्मांडामितघातमीत जपनेचछा पूरिता सगता, 
भज्जी र घ्यनि मंजु, नृत्यनिपुणा, शेपावकीढासदा” ॥८॥ 
पिष्य : (सुनकर] अच्छा हो गया है कि भगवती जग्रदम्वा का 
पूजा स्वोन्न गाया जाने लगा हैं। आज हो महोत्सव है 
यह जानकर बड़ा ही आनन्द हो रहा है मुझे । 

इस समय तो-- 
अ्रवेशेंगे पी पी मधुर मदिरा आज हम भी, 
मनोहारी योपायुवत्ति जन के साथ मुदित, 
स्तनामाराक्रान्ता, नयन कमलछाकर्पण शुभा, 
महा निर्वाणाय विविध रति संभार सदमे” ॥९॥ 

(चला जाता है) 

शेंव : अरे अरे। भाइयो ! 

ह्याग विश्व के सकल मोह पाशों को प्यारे ! 
व्यपां जाल अमोनिधि के उस पार सिधारों! 
भजो पार्वठी ईश्वर को, यम भीति भय भंजनको | 
पाप ताप के हरण हेतु, मक्ति भाव वश भवरंजन को ॥१०॥) 


१३० हुतीयोदु: 
(दृष्टवा) एप शिछ्तापट्ट: अन्ापविशामि । (तथा करोति) 
, [तत्त: वेष्णवः प्रविशति) 


वोष्णव -अरे पाखण्डवहुलं जगतू, यद्‌ भगवन्तं चराचरनायक 
कपमलापति विहाय तदत्तिरिक्तं देवं भजन्ते जना; | 
नम; फमलसंनवस्तुतिजुर्ष जगद्व्यापिने 
पर्योधितनयापयोध रविहारिणे मायिने । 
शिवडूरपदाय ते शिवनुत्ताय कल्पाणिते 
नमो क्षजविलासिनो बदननी रजाताछये ॥११॥ 


हन्त, अस्मित्‌ जडतापाये प्रस्तरप्रचुरे देशे म बवाइपि 
वेष्णवमतस्य गन्धो5पि विद्यते। मिरन्तरं पामरपशुमिः 
पूरित: प्रदेश: । यत्र वत्रपाशुपतमिश्चित: शाक्तभर्म: स्वानु- 
कूलो हि पर्वतीयाना मधुमासभोजिनां धर्म:। आगतो5ह 
पर्यंटनाय । किन्तु यत्र यत्र गच्छामि तत्र तवोस्क्रामत्तिमे 
प्राणा: पूतिगन्धेत । गद्य विधामाय तदेकान्ते शिखरे वसति 
करिष्यामि। (विलोक्य) अयमन्नापि को5पि पराखण्डदण्ड: | 
जा; शंवः किमु ? हनत, बीभत्स दर्शनं दोपावह च॑। 
(विचिन्त्य) अथवा वेब गन्तव्यम्‌ ? अन्नेब स्थितिरेकदेशे 
कर्तव्य | (तत; शैव: पूजां छृत्वा चैण्णव विक्तोकय) 
शेष :-भो जनार्दनश्रिय ! इत एहि । 


चऔष्णब:-जा: आह्वुयति माम्‌ ? (त प्रति) किमस्ति मो रुद्रत्रिय [ 
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(देखकर) यह पत्थर पडा है, चछो इसी पर बेठ जाऊे। 
(पत्थर पर बंठता हैं) 
(एक वेष्णय प्रवेश करता है) 
वेष्णय---भो हो ! इस ससार में कित्नना पाखंड भरा पड़ा है, 
मूढजन भगवान्‌ चर-अचर के स्वामी कमलापति विष्णु को 
छोडकर, न जाने कितने कितने देवो की पूजा करते रहते हैं ! 
नमोनम: महान्‌ पदुमापति भगवति देव को, 
विध्व व्याप्त चर अचर वश किये” रमापति देव को, 
पयोधिसुतारमण को, समस्तमायानिधि उपेन्द्र को | 
परमपदाभिलापब्रजवनिताविद्यसलासकेंद्र को ॥)११॥ 
हाय रे ! जडता से भरे मूर्ति बहुछ प्रवेश में तो कही भो 
वेष्णवो की गन्ध तक नही आती॥ सारे के सारे पामरो से 
भरा पडा है यह प्रदेश ! जहाँ देखों वही पर शैवधरमं से 
सम्पृक्त शाक्तमत का ही स्वानुकूल होने से प्रचुर प्रचार है 
पर्वतीयो मंधमासादि भक्षको में । मैं तो घूमने फिरने आया 
हू यहाँ पर । किन्तु जहाँ भी जाता हू वही से इतनी दुर्गन्धि 
थाती है कि प्राण निकलने रूगते हैं। आज के विश्राम मे लिये 
तो बह एकात पवंतशिखर ही ठोक रहेगा। (देखकर) यहाँ 
पर भी यह कोई पाखडी दडी दीख रहा है | बया यह भी 
शेव ही हैं? राम ! राम ! बडा बुरा दृष्य है 
पापजनक ! (सोचकर) अथवा जाऊं भी तो कहाँ ? यही 
वही ठहर जाऊंगा (पूजा से निवृत्त शैव वेष्णव को देखकर 
शेव --अजी भगवान्‌ विष्णु के भक्तराज | इधर पधारिये। 
वेष्यव --आप मुझे बुला रहे हैं ? कहिये महादेव भगवान्‌ के 
भक्तराज ! 


श्३२ तृतीयोड्डूः 


शेव!-(स्वगतं) घिक्‌, सवेदा परनिन्दाप्रवीणा वष्णवा: (प्रकाश) 
नमु किमरे ! शिवनामग्रहणेन ते जिद्धादलन भवर्ति, येन 
भगवत: शद्भुरस्य नामावि न गृह्वासि ? 


वेष्णव:-पिशाचप्रणयी नाम्म्रा केवल शोभनः शिव: । 
अनिष्टफलसंदायो यथा व भंगलों ग्रह: ! ))१२॥ 


शैब/-(सक्रोधम) आ; वध्चकनन्दन ! पामरापसद [| करूुणांकर 
शद्धूरं निन्‍द्ति ? पश्य-- 


सब्वंदा मुक्तसंगोषि य. शास्त्रेकसुलक्षित: । 
कर्ता भर्ता तथा ह्ता श्रयार्णा जयतां शिव/ ॥१३॥ 
बेष्णब :-भरे पशो | किमरे जल्पसि ? न नाम पीता विजया ? 
शुणु रे | प्रेतवन्धो ! 


शिरो जटाल चधभश्च यान॑ 

बास: श्मशार्त सुहृदः पिशाना: । 
दिशोज्म्बरं भत्म शरोररागम: 

कर्थ शिवस्ते जगा निवानमू ? ॥रै४॥ 


शैव :-आ; तिष्ठ रे ) पापिष्ठ ! तिष्ठ, दर्शयामि । 
(इति हन्तुं ग्रच्छति ) 
(वेष्णव: पछायते) 


सदा पालयत्यत्र विश्व विकोर्ण 

कथय भोगिभोगाधिरूढ: स विष्णु: । 

पर वज्चनानायकं कामिनोनां 

गहो, साधु चित्न चरित्र पितुस्ते [॥१५॥ 
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शैबः--(मन में विचार कर) घधिक्‍कार है इन वेष्णवों को जब 
देखो तब दूसरों की निदा ही किया करते हैं। (प्रकट में) 
क्यों रे ! भगवान्‌ शिव के नाम लेने से तेरी जीभ कट जाती 
पी ? जो मुख से भगवान्‌ शिव शब्द का नामोच्चारण भी 
नही कर रहा | 
बँप्णब:--' पिशाच भूत प्रेतों का प्रेमी भाम्ना, हो शंकर, 
मंगलग्रहब्नत्‌ नाम्ना सदा दुष्फ्ल दाबक॥ १२॥ 
शैव --(क्रोघी होकर) अरे पामराधम | नीच कुत्ते ! भगवान्‌ 
कौैलासपति करुणामूरति शिवरशंकर का अपमान कर रहा है, 
तू देख लेना इसका मजा ! 
सर्वदा मुक्त संसर्गी जो सत्यास्त्रत्वछक्षित, 
कर्ता घर्ता सहर्ताध्िव, तीन लछोकों का रक्षित ॥१३॥ 
चेप्णव : ओ पशु ] क्या बकवास कर रहा है? नही पी है न 
तूने भांग ! सुन रे सुन प्रेता त्मन्‌ । 
'जटाजूट शिर है, वृषभ यान जिसका, 
इरमशानालयी मिन्न बन्घू पिशाव, 
दिशाएं वसम, भस्म ही आबंगराग 
कहो यही विश्व का हेतु कंसे ? ॥श्था 
शेव : ठहर जा पापी, ऐसे दिखाता हूं तुझे, 
(इस प्रकार मारने के लिये दौड़ता है वेष्णव भाग 
जाता है) 
वसदा पालता है यहां सर्व जय को 
समासीन है शेप पर कंसे विष्णू ? 
अहो कामिनो भोग संसक्त देव, 
तुम्हारा पिता बसे जाचारशीद ॥१७ता 


श्३्ड वृत्तीयो5ड्ूर 


(नेपथ्ये ) 
गृह्वन्तु चन्दनरसं चपकेपु नव्यं 
सभा रमुत्तमजपाकुसुमानि के5पि ॥ 
शिप्ये: त्म गुरुु्पाजितदिव्यदीक्ष 
एव त्रिवर्ग इब सूततिधर: समेति ॥१६॥ 
वैष्णव $-(आकर्प्यं सविनयम्‌) कर्थ कुपितो महाभागः ? 
शैध +-नाहूं फुपित;, त्वया कोपित: काल: | 
चैष्णव :-महाभाग ! क्षमस्व | अथवा नास्ति शिवगोविदयोर्भद । 
एकतत्वमेव परभावसान भवतु । बय॑ धर्मबान्वा;। भो किमय 
कोछाहछः ? 
शैव :-जाने, न भवत; संस्तवोष्त्रस्थितानां शाक्तामां मण्डलेन | 
शूपु- 
आराधनाय जगता जननींमयान्या 
आवाधनाय जननीजनसूुतिभीते: । 
एते महोत्सवसुख्ध कलयन्ति शाक्ता 
द्रष्टं यदोच्छति तदा सममेवसेहि ॥॥8७॥॥ 
जेष्णब *-एवं भवतु । एठदपि प्रत्यक्षीकरणीयं यदि ने भवेद- 
न्त्राय:॥ 
शेंव :-एहि, एहि। 
[इ्ति गता] 
[तत्त: प्रविशति दयानन्द:] 
दयानंद :-ओदम्‌ समसस्‍्ते परावनाय परमात्मते । विछोकिता 
पाबतीय, प्रदेश: । महो अन्न नामापि म्‌ ख्लूयते वेंदिक- 
धर्मेस्य । सबंत: सनाटीकते काकमण्डलीव वराकी मदिरा« 


नेप्णव : 
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(निषथ्य में) 
नव चपकोमें लीजिये चन्दनास्वु,- 
कुछ जन ले लो फूल हैं जो जपाके, 
गुरुवर यह भाते साथ ले शिष्यवर्ग, 
त्रिगणसम समक्ष प्राप्त विघ प्रतिष्ठ ॥१६॥ 
(सबविनय सुनकर) महाराज, क्यों कुपित हैं ? 


शव ; मैं थोड़े ही कुपित हूं १ कुपित तो तुमने किया है ! 
डष्णव : महामाग क्षमा करें, शिव विष्णु में कोई भेद नही है, 


चोष्णव : 


शब 


दोनों का परमतत्व परमसमाप्ति में प्रतिष्ठित है, हम 
सब धर्मान्ध हो गय्रे हैं, भरे, यह कोलाहल क्यों हो 
रहा है ? 
लाता है आपका सम्बन्ध नहीं हो सका यहाँ के 
निवासी शाकतों से, सुनिये-- 

आराधनार्थ जगकी जननी स्वरुपा 

आराघनाय जननी जनसूनिभी ति। 

के हेतु शाक्तगण उत्सव हैं रचाये, 

तो दर्शनार्थ चलिये अब साथ मेरे ॥ १७) 
अच्छा चलिये, इसका भी प्रत्यक्ष करना चाहिये, यदि 
कोई विध्न न हो तो ॥ 


४ आइये, आइये ! 


दोनों प्रस्थान करते है] 
(तने में दयानन्द का प्रवेश] 


दबयानन्द ६ ओड5म्‌ नमस्ते ! पावन परमात्मा को देख लिया है 


यह पवतीय प्रदेश, यहाँ पर तो वेदिक धर्म का कहीं 
नाम भी सुनायी नही देता, चारों ओर काक मण्डली 
के समान मदिरा मांस सेवी बेचारे शाक्त हो शाक्त 


१३६ तृवोयोष्डू: 


मिपविपादिनी शाक्तमण्डलो। विद्वांसोईपि कुबकूरा इंव 
पिग्डलोलुपा:. केवल प्रलपंति प्रपच्ववादम्‌। निन्षिप्ता: 
स्मातंकाप्ठसमेथिते शाक्तश्नाष्ट्र:_ वेदा: प्रज्वकन्ति ! 
अस्तमितं भूतार्थंसत्यम्‌ । प्रपश्चित: कलिकालूमहिमा । अत्र 
मया निरीक्षितानि निखिलानि तनन्‍्त्राणि। घुणाचारदूपितें 
शाक्तजालूम्‌ ) [सर्वतो विछोषय] इवं शाक्तमन्दिरं सर्वत: 
कृतसंमार्जनम ॥ आम्‌, श्रुत॑ भयाद्य किल निशीर्िन्यां 
महोत्सव: । एतदपि द्रष्ठव्य शाक्तदर्शनम्‌ । भवतु, इवों 
बहियेत्वा दूरादवलोकयामि + 
[ नेपथ्ये ] 
चुलकयति यदीयो दुविधामत्यशत्रु- 
प्रचयतिमिरदुन्द सत्कदाक्षप्रकाशः 
शिशिरक्तिरणभालव्याजमुपापिनद् 
दिविषदर्भिनुत व: शम्भुसवंस्थभव्यात्‌ ॥ १८॥ 
दयानंद :--[आकर्यं] आगता: पिशाचा:। परिहरामि दर्शत- 
प्रथम । 
[इति गतः]ु 


भुरु:-या देवो सर्वेभूतेपु कामरूपेण संस्थिता ॥ 
नमस्तस्टे नमस्तस्यगेः नमस्तस्णेः नमो नमः ॥१६॥ 
एक; शिष्य:-- 
देव ! स्पर्धावलोढे रहरहरुदितस्फारणवप्रदीप्तें- 
देतिथैस्त्राससाज: श्ितमुरभथनान्‌ पाहि न: शंकरेण ॥ 
इत्थ भ्रुत्वाइमराणां बचनमिदमदो5्पायलोपाय मक्षु, 
दुष्ठा सव्याजमव्यात्पदनखलि स्लितक्मातला पार्नती व: रचा 
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दीखते हैं, विद्वान भी तो पिण्ड के लोभी कुत्तो के 
समान असत्यवाद का प्रचार करते हैं--भो भो 
करते हुए ! चारो वेद तो स्मृति पुराणों से दहकाये 
शये इन शाक्तो के माड में जल रहे हैं; प्राणियों का 
कल्याणकारी सत्यतिरोहित हो गया है, कलिकाल 
की महिमा गायी जा रहो है। यहाँ पर रहकर मैंने 
सारी तत्र महिमा को देख लो है। शाक्तो का आचार 
व्यवहार घुणा से भरा हुआ है, [चारो ओर देखकर] 
यह शाक्त मन्दिर चारो ओर से स्वच्छ किया हुआ 
है। हाँ, सुना तो मैंने भी कि माघधी रात को यहां पर 
भहोत्सव होने वाल्म है; यह महोत्सव शाक्तदर्शन का 
विशेष भाग है, अच्छा तो थहां से बाहर जाकर दूर 
से ही देखूंगा। 
[नेपश्य मे] 
रक्षा करे शिव समस्त जगत्‌ सर्देव, 
व्यालोध भूपषित तनु प्रबलेन्दुमोली, 
जो स्वीय भावेव दयालूव से मिद्ाता, 
ग़दान्धकार-मनुजादि सुखायहन्ता ॥१८॥ 
दवानन्द :--[खिनकर] भा गये राक्षस, रास्ते से दूर हो णाऊ | 
[चिला जाता है] 
शुरु --जो देवी सर्वे भूतो मे रहती कामरूप से, 
नमस्तस्यनमस्तस्पे नमस्तस्ये ममोनम: ॥॥१६॥ 
एक शिष्य .-देवप्पर्धाप्रवीण प्रतिदिन उदितस्कार गर्वोन्नतों से; 
देतेयो से विनीन त्रिदशगणक हे शैवादियो से 
ऐसो देवोक्तियो से त्वरित विछय न हो विश्वमात्ता 
रक्षाकर्तो बनो हे गिरिवर तनये ! पार्वतीते ॥२०॥ 


श्श्प द्वितीयोइडूः 


गुद नूसवेतो विछोक्य] रमणीयमहो भगवती मन्दिरम्‌ ! वत्स ! 
अद्यास्माक शाक्तानां परमो दिक्‍स:। गच्छ, मन्दिरस्थ 
द्वारभपावृते कुरु। ततः पर पूजां कु्व॑न्तु से । 
पपिवें देवीपूजन विघाय ग्रायन्ति नृत्यत्ति | बेंचित्‌ मदिरा- 
पानमपि बुबन्ति, पुष्पमालां च घारयन्ति] 


देवीस्तोत्रम्‌ 


जय, जय, जननि ! क्षिप्तदोपप्रदोपान्धकारस्फुरडास्य- 
चन्द्र च्छविध्यायिभक्ततव्रजामन्दस फुल्लसत्क रवब्रातस पा तिपा- 
द्ये, अद्वये मोदरत्नाकरे सवदाभास्वरे, दर्पकाखर्वगव- 
प्रहणे शसन्मौलिमालानभोवाहिनीलोलकल्लोलविकद्षिप्त- 
पादद्याम्मोजघूलीप्रणाली रसाकृष्टस हष्टनागाभरम्राम णी- 
शेब्वरव्राजसं च निते, तपिते, भा विते, सर्वदेवाण्मिके, सर्वमाया- 
ौत्मिके, सवकामा स्मिके, सवंविश्वात्मिके देवि ! तुभ्यं नमः | 
मयितनिखिलदेत्यसग्रामसहारसखण्डिता डर प्रती कप्रसर्पद्धना- 
स्त्रकुप्रवाहप्रमाशो गदिद्मण्डलाकाण्डस श्रान्तस ध्यावधानों - 
छरक्ष्मामरब्रातदत्तांजलिस्नेहपू जात्मने, विष्वकल्याणसपा- 
दनप्रस्तुते, सततोद्दीप्तदुवारमोहान्धकार व्यथाना शिके, सर्वे - 
दाभामिके, भत्तहद्वासिके, दीव्यदीक्षात्मके देवि ! तुम्य 
नम: । जय, जय, जननापायसवबंडूपक्षेमकाटामृतापूर्ण 
चचत्कटाक्षज्छरामोहितान्तब्यं थासात्पथानी ण॑ का रुण्यपी यूप- 
तोपास्पदी भूतभूतावली गीतदी व्यत्व थामण्जरी रण्जितश्रेप्ट- 
बणे, श्षिपा संमते, दिव्यरत्मावलोमडितोर:स्थछे, सर्व- 
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छुए :--[सव ओर देखकर ] अहो ! दुर्गाम॒दिर वडा सुन्दर है यह, 
बत्स ! आज हम गाक्तों का महान्‌ दिन है, जाओ और 
मन्दिर के दार खोल दो ! तब पूजा कर सकेंगे भक्तभज ! 
[सब भक्त जन दुर्गामवानीकी] पूजा समाप्त करके गाने 
माचने छग जाते हैं । कुछ माला पहने हैं और मद्यपाव कर 
रहे हैं । 
देवीस्तोत्र 
जयजय जग्रदम्बे ! सत्वर दोप संब्याकारू-- 
तमसा विकासमान शशि छविष्यानशील सा- 
गणग्रभृत सोद प्रफुल्ल करव कुर्सुमनिचयी भूत चरणयुगे। 
सनतत भास पान अपतिनिधि अद्वेतातन्दोदधिम नन्‍्त 
अभिमानी जेनगर्वेनाशिनि | 
विशस्त मुकुट माता गगननयन तरल वीचिविक्षिप्त द्विप- 
पंकजरजो जनित आकऊपंण हपंगोरगगणाधिष्ठिते तर्पणा- 
घिकारिणी ! भावना भरिते ! सर्वेदेवात्मिके ! विश्वमायाविनि ! 
सकलकाममणि ! सर्वस्वसाधिके देवि ! 
नमस्ते नमस्ते ! 
मथित निखिल निशाचर सग्राम संहार से भेद प्रतिमा 
प्रत्िक प्रचछनपटु रक्त प्रवाह प्रभाशोण दिकमण्दल अकाण्ड 
सश्रान्त संध्या वधानों द्धरदेवगण कृताजलि प्रेम पूजामये ! 
सकलप॒त्व श्रेष् सम्पादन सज्जिते ! नि:शपेद्रविवार मो हान्धकार 
क्ष्टाकपिके ! शाश्वसलोकिते ! 
साधक स्वान्तर्वासिनी दीव्य दीक्षादायिनो देवि ! 
तुझे नमन हो ! जय, जय हो ! जनगणदुःखापह रण कुल- 
कृशलमृतापूर्ण ः चचलकटाक्ष प्रमामोहितान्तव्य॑यासन्मार्गा क्षण 
करणामृत पारितोप स्थानीय प्राणिमात्र गीत प्रकाशित कथा- 
ऋलिकारंजित राय श्रोत्रवति ! 


श्डण० तृतीयोड्डू: 


दीव्यत्कले, कालिके देवि ! तुम्यं॑ नम:। प्रकृतिनियम- 
सपूर्ण विश्वपधिप्रे रणस्थैयेयुक्ते महानन्दसदोहसदायिनी ! 
प्रेमत: सुक्षमे, दी क्षित्रे, पुरिताछोकशेपप्रभे, पूजिते, सत्कृते, 
देवदेतेयनागेशसत्किन्नरें: सवदा भव्यभूति च भुृक्ति च 
मुक्ति ददातु क्षण, देवि | तुम्य नमो देवि ! तुम्यं नम;, 
पाहि न;, पाहि नः । 


[ सर्वे निपीदल्ति गुरुरुच्चासने तिप्ठति] 


गुरु.--भद्रा:, गद्य महाकाली प्रसीदरति | तद्धभवतीपरितोपौपयिक 
किमपि व्यवसितम्‌ ? 

एक: शिष्प:--महागुरो ! तन्न व्यापृतों महानन्दः । 

स्त्री--महाराज ! जानन्ति न था मगरनिवासित्: समसस्‍्ता 
अस्मन्महोत्सववृत्तान्तम्‌ ? 

गुह --आ: किमुच्यते ? प्रसिद्ध: प्रतिष्ठितश्च शाक्तघर्म , । नास्ति 
कस्थापि शक्तिरस्य नामापि प्रतिकूलबितुम्‌ । 

द्ित्तोप शिष्य:--ननु मगवन्‌ ! परे:प्यस्मन्मतविभिन्ना मोक्षक्षेमाय 
कत्पयस्ति प्रभूत वेदशास्त्रविवल्पनाजाल कथद्धार प्रतीप 
तेपा मत स्वोबुन्ति मानवा: ? अथवा तम्नाउपि जातु 
सभवेत्तत्त्वम ? 

एक: शिष्प -अरे वुतस्तथ्यम्‌ ? म्रान्तास्ते विविधवादव्िता 
न शाक्तमत प्रत्यक्षमोक्षप्रद समाश्यन्ते । 


महूपिचरितामृत श्धर्‌ 


अनस्तेश्वर्यालेंकृते ! अलोकिक रमणिरत्नमण्डित वक्षस्थले ! 
सर्व॑सम्पदाप्रदायिके ! समस्त लोकमान कान्तकलकास्ते [ 
माँ, कालिके ! तुझे नमन हो ! प्रकृति नियमभरित विश्वनाथ 
प्रेरणाभूते ! नन्‍्ददायिती ! स्नेहसिक्तो | सामथ्यंशीले ! 
पटुतमे ! प्रदत्तप्रकाशरश्मिशोत्रें ! समचिते ! सुसत्कृते ! 
देवदानवनामाधिप्रतिप्ते विते ! हमें प्रदान करो सदा-सदा समृद्ध 
सम्पर्देश्वयें: समस्त भोग एवं सर्व दुःखशून्य अमरयोगके 
पलपल | जगज्जननि $ जगदम्बे ] तुझे नमन हो ! हमारी रक्षा 
कर, हमारी रक्षा कर | 
[सब नीचे बेठ जाते हैं। गुरुदेव उच्यासन पर विराजमान होते हैं] 


शुद्ध : भक्तों ! आज महाकाली प्रसन्न होने वाली है, क्या 
भगवती दुर्गा को प्रसन्न करमे का कोई उपाय किया है ? 
एक शिष्य : गुझदेव | महाननद यही कार्य कर रहा है ! 
एक सरत्री : महाराज ! नागरिकों को पता भी है इस अलो- 
किक महोत्सव का ? 
ग्रुद : क्‍या पूछ रही है ? कोन नहीं जानता इस प्रसिद्ध 
शाक्त धर्म को ? किसी में साहस नहीं है कि कोई 
शाक्त-धर्म के विरुद्ध जा के ! 
द्वितीय शिष्प : और भी तो लोब हैं, जो मोक्ष प्राप्ती के लिये 
वेदादिशास्त्र अनुकूल मार्ग बतलाते हैं। ऐसे 
असत्य मतों को जनता क्‍यों अग्रीकार करा 
करती है? क्‍या अन्य मतोमें भी छुछ 
यथाय॑ंता है ? 
अ्रयम अरे ! कहाँ से आयी अन्य सम्प्रदायों में सचाई ! 
ये सब शिष्य अ्रम में पड़े हुए हैं, अनेक विध वादों मैं, घाक्त 
मत्तके समान अन्यत्र कहो भी नहों है प्रत्यक्ष मोक्षयुख ! 


श्श्र तृतीयो5डू: 


गुद:--एवं वत्स ! सत्य प्रतिपादयसति पश्य--- 
के बेदाः के सुरेशाः सवमफलमत: स्वर्गंसोस्यप्रपश्च: 
को लोको नाकपडु: रुहबदभिमतः क्षेत्रनाशात्परस्तातु । 
का भोति: फालपाशाद, विशकलितणने भूतिभूतात्मबृत्ते- 
ज॑न्तोरन्यात्मराभ: परमिदमछिल व्यर्थपासण्शजालम्‌ ॥२१ 
प्रय:--सत्य॑ प्रमाण बच: ! 


[ तत: प्रविशतः शंववेष्णवी | 


एक: शिष्य:--मगवन्‌ ! समायाति कश्च्तू 
गुरु;--आगच्छतु, स्वस्था भवन्तु भवन्त: [सर्वे तथा भवस्ति] 
शेव:-[ प्रविध्य ] अहो कमनीय॑ मन्दिरम्‌ ।! 
वेष्णब:-महाभाग ! नस्वेते कि प्रमाणयन्ति धर्मतत्त्मम्‌ २ 
शेबः-तत्र गत्वा तमेव पृच्छतु भवान्‌ । मम तु सर्व समानमू। 
वश्णव:--ननु भवानपि समागच्छतु । 
शेव:--को दोपः ? [इति समीपे गच्छत:] 
बेबणव:--भो भो: कोज्यमाकल्प:, का वा धर्मचर्या भवर्ता, कि 
नामधेयमिद तत्त्वं के वाईघिकारिण: ? 
एक. शिष्य --][ समीप गत्वा] भो: किमेव प्रलपसि ? न जानासि 
प्रसिद्ध' पावन शाक्तधर्मम्‌ ? 
शबवः--नन्वय बेदेशिक: । 
शिक्ष्प:--आ म्‌, क्षागज्छ भो: गुरूनिकटे । 
िंप्णव. शंवस्थ मुख पश्यतति] 
शव; [ जनान्तिक्म्‌ ] अवश्य गन्तव्मू | को दोय: ? समागता 
बयम्‌ । 
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गरुवये हाँ, हाँ, बहुत ठीक कहते हो ! देखो न 
नही बंद है देव है यज्ञ स्वर्ग, नही छोक है स्वर्ग आनन्द कोई 
नहों देह के नाश के वाद मुक्ति नही मृत्यु की भाँति है सत्य कोई ॥ 
नहीं स्वगप्राप्ति प्रगत्मा प्रसक्‍ता ये पाखणड हैं दुख के द्वार होई 
इन्हें त्यागकर मोक्ष का लाभ होता थही बात्म आनदर्स तोष सोई 
तोनों : सत्त्यवचन हैं । 
[इतने में एक शेव और एक वेष्णव प्रविष्ठ होते हैं] 
एक शिष्य: महाभाग ! कोई आ रहा है ! 
गुरु : आने दो ( ठीक बेंठो सब ! 
[सब ठीक बेठ जाते है] 
शेत्ष : (प्रविष्ठ होता है) कितना सुन्दर मन्दिर है ? 
होष्णब : श्रीमन्‌ ! ये कौन सा धर्म मानते है ! 
शैब : वहाँ चछकर उन्ही से पूछिये, मेरे छिये तो सब 
बराबर है। 
बांष्णय : तो भी आप साथ चलिये ! 
शैंव : क्‍या हानि है? [दोनों निकद पहुंचते है] 
औष्णव : भरे भाई, यह कंसा मेला है? आप लोगोकी धर्म 
चर्चा में क्या-क्या है ? आप के तत्व का कया नाम 
है ? कौन-कोन से धर्काधिकारी हैं आपके ? 
एकशिप्य : भरे, क्या प्रछाप करते हो ? तुमको पत्रित्र शाक्त- 
घर का पता नही है क्‍या ? 
शैंग : नही, यह तो परदेशी है| 
शिष्य : अच्छा, तो आइए, गुरुदेव के समीप 
[विष्णव शंव के मुख की ओर देखने छगता है] 
शैंब + [निकट जाकर] अवश्य चलिये, गुरुदेव के समोप, 
क्या हानि है ? हम जाये हुए तो है ही, यहाँ पर । 


रडड 'तृतीयो$ड्ड: 
[से तन्न गच्छन्ति] 


शिष्प:--भगवन्‌, ग्रुरुवर्य ! इमो ननु ध्मतत्त्व॑ श्रोतुमागती । 

गुरः--[नेभे उन्‍्मील्य, स्थातु संज्ञां ददाति, सर्वे विष्ठन्ति] 
स्वागत भवत्तो: किमु वंदशिको अन्नत्यी वा ? 

एक:--अयमर्ति वेदेशिक: । [स: सत्र विलोकयति] [तं प्रति] 
भो: प्रष्टव्यं पूच्छ । 

ट्वितोयः-महा राज ! कोथ्यं धर्म: ? किम फछम्‌ ? कीदुश ईश्वरः 

कक्‍्व मोक्ष: ? के वाउइचिक्रारिण: ? 

गुरू-[ विहस्य ] नल्वतीवानमिज्न: खलु त्वम्‌ | श्रूयतामू | यः 
किल पुरा वृहस्पति-प्रतिष्ठितो छोकायतापरंपर्याय: 
प्रत्यक्षमोक्षप्रदों धर्म शिरोमणि: शाक्तघर्म: 

शेच:--[मब्ये] तदा कर्ष शक्ति; शक्तिरिति घोषयन्ति भवस्तः । 

गुरु:ः-- एवं नाम सौकर्याय । अयवाउ्स्मार्क मतमपि पुराणशास्त्र- 
समसमिति जनमनोरजनाय, सत्यं तत्व विक्क्षणम्‌ 


बंष्णव:--अन्यत्‌ किम ? 


गुरु:--तास्ति फल परमानन्दभोगादन्यत्‌ न वर्तते परमात्मा। 
नास्ति मोक्ष:। सर्वेडं्चिकारिण: अथवा श्रूयतां निगुढ् 
रहस्यम्‌- 


महपिच रितामृत श्श्श्‌ 
[सव वहाँ चलते हैं] 


पिष्य £ गुददेव ! ये दोनो धर्मतत्व णिन्ञायु हो कर आये है 
गुरु : [आँख खोलकर] बैठने का आदेश देते हैं, सब बैठ 
जाते हैं। स्वागत हो आप दोनो का | क्या आप दोनों 
परदेसी है या यहाँ के निवासी ? 
एक «४ महाराज, यह है परदेसी [ चह सब ओर देखता है 
उसको ओर देखकर] जो शका हो पूछ लो | 
दूसरा : धर्म वया है आपका, जिसका फरे क्या है? ईश्वर 
कसा होता है ? मोक्ष कहाँ है ? मौक्ष कौन होते हैं 
अधिकारी ? 
गुए् : [मुस्कराकर] छगता है बहुत अनजान हो तुम ! सुनो 
जा बहुत पहले बृहस्पति स्थापित छोकायल नाम का 
प्रत्यक्ष मोधादायी धर्म शिरोमणि घर्म भी वही है यह 
बतंमान शाक्तवर्म ! 
शै् : [मब्यमें | तो “शक्ति, शक्ति! की क्‍या बात करते हूँ 
आप लोग ? 
पुरु : यह तो सुविधा के लिए है अयवा हमारा मत भी 
पुराणशास्त्र समर्पित है, यह तो हम ,जचता के 
मनोरजन के लिए कहते हैं, पत्यतत्व तो भत्यन्त 
विचित्र विलक्षण है । 
दौष्णश ; और वया बात है ? 
गुर : परमानरद भोग के कतिरिक्त और क्या फल है 
संसार में ? 
परमात्मा नही है, मोप्त भी नही है, सभी अधिकारी है 
अयवा यह सब रहस्य समझिये | 


२४६ तृतीयोडडूः 
इंश: स्वर्यों जनिमरणता वेदधर्मों च मोक्षो 
हहो मूढ: कियदिहु जटिल जालमास्तोणमेतत्‌ ! 
सत्य तत््वं कलयत जना: स्वगंसोख्य म्रगाक्षो 
पोयूषं तद॒दनमदिरा नीविमोक्षो हि मोक्ष: ॥२२॥। 
शिववंष्ण वो परस्परं मुखमवल्ोकयत:] 
[शिष्पान्‌ प्रति] अथवा कि मन्‍्यन्ते भवन्त: ? 
त्रप:--सत्य॑ प्रमाणं वच: ! 
शंव:-- अय॑ भवानीरमण शड्भूर न प्रमाणीकरोति । 
गुरः-महाशेव ) शक्तित्वेन परिगृहीतः स; 
शेंब:--प्रियं नः प्रियम्‌ । तदा भवान्‌ में घमबन्धु:। 
वैष्णव:-भो, ननु भवन्मते स्वरगनिरयनिर्वाणप्रतिपादकाः सन्ति 
तन्त्रग्रन्या , कि तेपाम्‌ ? 
गुर--सन्ति न सन्‍्ति च। सन्ति, परमतनिराकरणाय स्वमत्त- 
स्थापनाय शिष्याजराय च । न सन्ति, विदितेड्माक 
मिगूढे तत्त्व ! 
अरय:--सत्यं प्रमाण बच: ! 
वेष्णव.-अरे, झास्त्रपुराणेप्‌ू. पाशुपतवष्णवादय:  खूयन्ते 
मोक्षसाघन घर्मा:। 


, ग्रुर:--पाखन्डजाल, जीविका सा जडानाम_। अवधारयत 
स्वधियाइपि तत्वम_ | किमस्ति शरीरनाशात्पर यत्कत्पते 
पुनर्भवाय ? मन्दास्ते प्रत्यक्षमोक्षमविगणय्य नानामत- 
जुपो भवन्ति | आकर्णय- 


महपिचरितामृत श्ह७ 


ईंशस्वर्गंद्‌भिव मरण या वेदे या धर्मोक्ष 
मूर्खनिही समझा इनका जाछ विस्तार केलि 
च्चातत्व प्रवुलत मतो धस्तुतः रूप आम्था 
पीयूषोत्तम आननागतदुरा, 'नीविखोल” ही मोक्ष है . -< 
[जिंथ और वैष्णव एक दूयरे का मुख देखते हैं) 
(शिष्यों से] ओर तुम्हारा क्या मत है ? 
तक्ञोनों : सत्य कहते हैं आप । 
शंव ; यह वेष्णव ता भवानीश्यर शकर को भगवान नहीं 
मानता ! 
गुरु : महा शेत्र ! शिव को तो शक्ति ने पकड़ रखा है | 
शंब ; आपका प्रिय तो हमारा प्रिय है, तब तो आप मेरे 
घममंबन्धु हुए ! 
दौश्णव ; क्यों जी ! क्षाप के मत में भी तो स्त्र्गवरक मोक्ष 
प्रतिपादक तत्रगन्थ है, तो उनका क्‍या होगा 
गुरु ; हम मानते भी है यह सब और नही भी मानते ! 
अन्यमतखण्डनार्थ, स्वमृतस्थापनार्थ तथा शिष्यों के 
आचार्य है । हमे सवे ज्ञाव है, अतः हमारे लिये व्यू है। 
सीनों : हाँ जी सत्यववचन है आपका * 
ब्ेष्णव : वैसे तो शास्तपुराणों में पशुपत, वेष्णादि मत सुने 
जाते हैं कि ये मोक्षदायक है $ 
गुर : यह सब पाखन्डजाल है, जड़ो-मू्ों की जीविका का 
साधन है, अपनो बुद्धि से भी कुछ विचारना चाहिये, 
तत्व शरीरनाश के अतिरिक्त कौर क्या है? जिसका 
पुर्नजन्म हो सकता है ? प्रत्यक्ष मोक्षपर्म को छोड़कर 
अन्ञानी ही तो विभिन्न मतान्तरो में भटक रहे हैं । चुनो, 


श्थ्द तृत्तिमाउड्ड: 


ओकारार्थपुरःसरेण निगमस्वाध्याय आड्म्बर: 
नेव॑ पाशुपतादिवेष्णवमत सच्छे यमे जायते । 
नि सीमानमनन्तभोदमधुर सौस्य दिशम्तो ध्रुव 
मुद्रामेथनमांसमी नमदिरा सोक्षप्रदा मनन्‍्महे ॥२३॥ 
त्रय:--सत्यं प्रमाण बच: ! 
जेष्णव:-[ जनातिक शैव प्रति ]_इदमन्यथा श्रूयते | सर्वथा 
प्रत्यक्षप्रमाणा मिमता लोकायतपदवीयम_। 
शैंब:--[ जनान्तिकरम] तहिं भवतः का निर्वाणफरी पदवी ? 
तंदेव सत्य भन्‍्ये यत्प्रत्यद्षोणावग्म्यते | « 
गुरु:--भो, भो: | कि विकल्पयथ: १ वच्चिता; सब मतान्तरः 
ख्यते मोक्षपथम_ ॥ 
एक: --अह त्वघुनेव विहाय[घर्ममिम, थेये शाक्तशरणम्‌ ) भो: 
त्वमपि कथ तिलकंचब्रछाउछने: कदथेय्सि कायम 
प्रविश, प्रविश पवित्र पन्थानम्‌ । 
क्रय -नसत्य प्रमाण बच; ! 
गुरु -शूणत । बहुशा. पुरातना सहपंय इदमेव मन्यमाता: सत्य 
धर्म विदाचक्र:-- 
अस्मन्मतस्प नियमाकुछ्याधिजन्सा * 
मोक्ष विहाय परमरिति थ सूत्रधार, । 
तप्त्वा त्पांसि मुनयो बहुशः पुराणा: 
सलेमिरे मधुसुधां घरनिताधरस्प ॥२४॥ 
प्रयम:-देहि मे दीक्षाम्‌ | 
अम्ये: - अस्माकमपि | 


महपिच रितामृतत १४६ 


मुद्रा मंथन मांसमीन मदीरा ही मोक्षदायी यहाँ 
वेदोका पठनादि भोज्म्‌ कहके है, ढोंग ही स्वथा' 
नाही वंध्णव शव घर्म शरणे श्रेय प्रशस्तादरी 
मोक्षानन्द निधान केवल यहाँ है शाक्तघमोपरी ॥२३॥ 


तीनों 


;/ यथार्थ बचन है आपका ! 


[शेव के निकट जा कर] 


वेष्णव : यह तो आप कुछ मन्य ही सुना रहे हैं। लोकायत 


शव 


शुरु: 


एक 


तोनों 
गुरू 


पदवी तो सर्वथा प्रत्यक्ष भूत ही है। 


: [समीप हो कर] तो जाप ही अपना बताइए मोक्षदाता 


जो प्रत्यक्ष हो, हम उसे ही सत्य मान हछेगें। 

अरे, गया सकलप विकल्‍प कर रहे हो? इन सम्प्रदाय 
बादियों ने जन-जन को ठग रखा है, तुम दोनो भा 
जाओ शाक्तघर्म में ! 


: मैं तो अभी के अभी अपने धर्म को छोड़ कर शाक्त 


धर्म की शरण में जा रहा हूं । भरे, तू ही क्‍या तिलक 
चक्र लछाछनों से शरीर का कष्ट दे रहा है, तू भी प्रवेश 
कर इस पवित्र धर्म में । 

सत्य कथन है आप का ! 

सुनो, सुनो ! वहुत से पुरातन ऋषियों ने तो इसी शाक्त 
घर्म को ही सत्य माना है ! 


मोक्षप्राप्ति के लिये घनघोर तज करके तपस्या 
गा५धि-सुतने शाक्त मत स्वीकार कर आनन्द पाया 


और भी प्राचोन मुनियो ने तपस्या से बिग हो 
पानकर रमणो अधरद्वय पा लिया निर्वाण पद हो ॥२७॥ 


प्रयम : मुझे दीक्षा प्रदान कर दीजिए गुरुदेव | 
अस्प सब ; हमें भी दीक्षा प्रदाव कीजिए ! 


१४० वृतोयोष्छू: , 


न्रय:-सत्यं प्रषाणं वच: | « 


गुरु-जय भगवति ! अद्य अनुकम्पिता वयम्‌ । ग्ूयं स्तानविधान 
कुरुत । [शिष्य प्रति] ग्रढ्छ, मादेशय पन्थानम्‌ | 
शिव्प:--यथा दिशति गुरु: [इठि गता; ] 


[तो महानन्‍्दः संस्कोकेः प्रश्निशति] 





महानन्‍्द:--आगच्छतु भवतो त्वरितम्‌ । 
बनिता:--महाभाग [ वव मां नयसि ? अथवा घोरा निशीधिनी 
अहं पुन; समागमिष्यामि धर्मालयम्‌ । 
सहानदः--तनू नेदिष्ठे तस्य धर्माचार्मेस्प सठ: । 
घनिता/-तथापीयत्यां रजन्याँ मम गसने तम्न न कल्याणकरम्‌ । 
अहरमबछा5स्मि । ३ 
महानंदः--का भीति: १ अहमस्मि तव समीपे | अथवा सत्दा 
द्विपन्ति घर्मचर्याम्‌ | आगच्छतु लघु लूघु पश्य भवति ) 
एप चिष्ठति गुर: । 
[उ्ी प्रणमतः] 
गुरुः--स्वस्ति भवत्ये । [सर्वे परस्पर विछोकयत्तितु 
भहानन्द:--धर्मस्वरूप ! एपा घर्म रहस्य॑ श्रोतुम[गता । 
गुदः--धन्यम्‌ ३ प्राप्स्यते घर्मः भवतति ! श्रूअतां धर्मतत्वम्‌ 
पाखण्डपूर्णव्ध्मिन्‌ू, जगतीमण्डले विनष्टः सत्यः पत्या: | 
वयाएि तल्लेशो5वशिष्यते शाक्तेपु 
त्रयम/--सत्यं प्रमाणं बच: । 
पुरः-देवि | वृषा जता धर्मविचाररचनासु मनः से दयन्ति | को 


मह॒पिचरितामृत श्श्र्‌ 
तीनों : सत्यवान है ! 
गुरु : जय भगवध्ति ! आज हम अनुगृहीत हो गये | तुम स्तान 
विधि से निवृत्त हो छा, (झ्ििष्य से) जा, माग बता दे। 
शिष्य : गुरुदेव, जो आदेश दें ! (सब चले जाते हैं) 
[इतने में एक स्त्री के साथ महानन्द प्रविष्ट होता है] 
महामन्द-शी क्र चलिये आप ! 
मसहिला--महाभाग ! कहाँ ले जा रहें मुझे ? देलो न महू रात 
कितनी घतघोर हैं, मैं दुशरा आऊंँगी इस घर्स 
मन्दिर में 
सहानन्द--अजो | सवथा सन्निकट ही तो घर्माचार्य जी का 


मठ | 
महिला--वो भी इतनी रशत्रि में मेरा वहाँ जाना ढीक नहीं है, 
में अबला जो हूं । 
सहानन्द--किंदका डर है ? में साथ में हूँ न! अमागे ही डरते 
हैं धर्मचर्मा से ! चछो जल्दी-जल्दी, देखो न देवि ! 
सामने ही गुरुदेव उपस्थित हैं। 
[दोरे प्रणाम करते हैं] 
ग्रुरु-तुम्हारा कल्याण हो [ सब एक दूसरे को देखने लग 
जाते है] 
सहानस्द-गुरुवर्य | ये देदी धर्मरहस्प जानने के लिये माई है | 
गुरु--पवन्य है, घर्मछाभ होगा देवि ! सुनो, सच्चा धर्मतत्व ! 
पालण्ड मरे इस ससार में सत्यमार्ग तो नष्ट हो गया है, 
तो भी नष्ट धर्म का थोड़ा सा अंश मवशिष्ट है 
शाक्तघर्म में ! 
तोनों--सत्यवचन है महाराज ! 
गुरु--ध्यर्थ ही छोय धर्म विचार रचनाओं में मन को बलेश 
पहुंचाते हैं। कौन जानता है, किसने देखा है परलोक ? 


१५२ तृतीयोडउ्डू: 


जानाति केन वा दृष्टचर: संभावितो व परलछोकः १ निर्णी- 
तोअपि सांपरायो न प्रतिभाति । मृतस्य नरस्य कथ्॑ चत्र 
सुखप्रतीति: ! प्रत्यवतिष्ठन्ते ननु पामरा; परमात्मतत्तव- 
प्रतिपादनाय पर प्रेरयताअपि प्रमाणपदवी मनो सन 
सया$डद्वियते ऋते भूतात्मत: शरीरादन्य ईश्वरः । 
स्वर्गास्वगंधिवेचना चातुरीमतां मतेडपि मदिराक्षीपरि- 
रंभणानन्दसंदोहादन्यं नावधारयामि परमुदन्तम्‌। को हिं 
नाम मूढोइपि जन्तु: प्रत्यक्ष सुख प्रत्याचक्षाणः परस्में 
जीवनात्‌ सुखाय ,दृष्टलोकसमाहिताय दत्ताउजलिः 
स्यात्‌ ? 

अरयः:-सत्य॑ प्रमाणं वचः |, 

वरनिता--[ स्वगतम्‌] किमिदं शुधोमि, कव पतिता$स्म्ि ? [प्रका- 
शभ्‌] महाराज ! ननु भवान्‌ स्फुट्ट प्रतिपादयतु रहस्यम्‌ । 


[युरु: शिग्याय संज्ञां ददाति] 


सहानन्द--[कर्ण] एवमिव । 
वनिव्ना-भा: किमिदम्‌ [इति मुखमाच्छादयति] 


[सब परस्परं विलोकयन्ति] 


बनिता-..| स्ववतम्‌ ] सत्त्यं .वच्चिताइहमनेन घूर्तेत | नियत 
शीरूअ शनमत्र । कि करोमि ? कः सहायः ? [प्रकाशम्‌ ] 
भगवन ! न मया भ्रहणीय घम्मतत्त्वम्‌ ) गमिष्याम्यहम्‌ । 
प्रसीदन्‍्तु भवन्तः 

महानद--भवति ! स्वीकुरु धमतत्त्वम । . 

घनिता - [सरोपम] दुर्मपेहि चाण्डाल ! घर्मकठ्चुकधारिणा 
मृगीव त्वयाहह प्रतारिता पाप ! 


सहपिचरितामृतं १५३ 


परलोक मान न भी ले तो मुक्ति सिद्ध नही होती, भला 
मरे हुए मनुष्य को मुक्ति में सुख प्रतीति केसे हो सकती 
है ? पापी पामर जन ही भगवान की वातें करते हैं, 
बतियाते हैं, तो भी परमात्मा तत्व के प्रतिपादन के 
लिये प्रेरिद हुआ। 
मुझे ईश्वर पर विश्वास नहीं होता। आत्मा तो भेरे 
विचारों से यह शरौर ही है, अन्य कुछ नही। स्वर्ग नरक की 
विवेचना करने वाले भी तो मदीराक्षियों के परिरंभण आनन्द 
के अतिरिक्त अन्य कुछ श्रेष्ठ नहीं मानते ) कोन ऐसा मृढ़ 
व्यक्ति होगा जो प्रत्यक्ष सुख को त्यागकर आगामी सुख के 
दुष्ट लोक समाघान को महत्व श्रदान करेगा ? 
तीनो--सत्य कहते हैं आप ! 
महिला-[मन ही मन मे] ग्रह मैं क्या सुर रही हूं ? [प्रत्यक्ष मे] 
महाराज ! कृपया स्पष्ट कहिये रहस्य | 
गुरु शिष्य' को बुलता है] 
सहानन्दू-[केत में] ऐसा हो होगा । 
महिला--भरे ! यह क्या है ? [मुख ढक छेती है] 
[सब परस्पर देखने छगते हैं] 
महिला--[ मन ही कन मे ] सचमुच इस घत॑ ने मुझे धोखा 
दिया है। सतीत्वनाश सुनिश्चित है माज, यहाँ पर 
क्या करू ३ कौन सहायता करेगा १ 
[प्रकाश मे] मगवन्‌ ! मुझे नही चाहिये यह्‌ आपका घर्म- 
तत्व ! मैं जा रही हूं, कृपा करें आप ! 
सहानन्द--भगवति ! घर्मतत्व स्वीकार क्यो नही करती ? 
सहिला--[ क्रोध से ] टूर हट जा चाण्डाल ! अरे पापी घर्म का 
बस्त्र ओढे तू ने शिकारी को भाँतो फंसा ही लिया न ? 


श्ध्४ड तृतीयोडड्ू 
[इंति गन्तुमिउछति, महानन्दो यृह्लाति] 
वनिता:-ब्रायध्वं, श्रायध्वम ! ! 
[नेषथ्ये] न भेतव्यं न भेतव्यं ! ! ! 
सर्वे--को5्यं पाप: भत्यूह: संप्राप्त: ? 
दयासन्द:-[प्रविश्य | अरेरे जाल्मा: | पापा: ! (स्त्रिय रक्षति] 
शिष्प:-[ जनान्तिकम्‌ ] ग्रुरो ! सोध्यं वेदिकधर्मपदेष्टा 
दयानन्दः ! [ 
गरुषः--आ: अयमेव किमु ? सांध्रतं प्राप्तो हस्ते; मा त्यजत 
एनम्‌ । भो दयानन्द ! गच्छ, गच्छ, विहर यपेष्ट, नो चेत्‌ 
ऋकथावशेपों भविष्यसि । 
दयानन्द:-[सरोपम्‌ ] महापापा: | कस्य शक्तिरस्ति तयानदस्य 
केशमपि दूपगितुम्‌ ? ज्ञायतां रे नराघमा: (--- 
मुत्युमंह्यं परमसुसदो नारिमुक्तो भवेच्चेद्‌ 
दडाबाता अधि सुमस्मा धर्मझत्ये भब्न्ति | 
धर्माह्वानात्‌ प्रियतरमपि त्पक्तू पामो$स्मि स्वेप्टं 
धर्माय मे भबतु निधन तन्त जन्माषि भूष: २५ ॥ 
वमिता- घाता ! इत: घीघ्रा गष्छाव:। 
दयानर्द:-महाभागे | मा भंपी:। दयानन्दरक्षितां रवां दूधयित 
शब्रस्यापि नाह्ति स्गमस्येम्‌ । अये, यामाः | घामाघार 
विहाय धर्मापारं श्रयत्त । 
गुरः-ममु गिष्या: | कि पश्यथ 2 बुगत दयानम्दं सम बवितया 
पशुभूतम्‌ । [ सर्वे दयानन्‍्द ग्रहीतुमृततिप्टन्यि। दयातसद: 
सुर्वान पावयति] 


महपिच रितामृत १५५ 
[जाना चाहती है, महानन्द पकड़ लेता है] 


महिला--बचाओ ! बचाओ ! ! 

निषथ्य में] मत डरो ! मत डरो ॥ ! मत डरो | ! ॥ 
सबके सब-और कौन पापी बीच में जा गया है यह ? 
दयानन्द--प्रिविष्ट होकर] अरे पापियों ! अत्याचारियों ! 


[महिला को बचाता है] 


शिष्य--[[समीप में आकर ] गुरुदेव | वही है न यह वेदिक घम्म 
का प्रचारक दयानन्द ! | 

गुरु--हां, हाँ, वही है, मा गया है अब हाथ में, छोड़ना नही है 
इसे ! अरे, दयानन्द ! जा, चला जा यहाँ से, णहाँ जाना 
हो, अन्यथा नामपो रह जायेगा ! 

दयाननन्‍्द-[क्रोध से] पापियो ! किसमें ऐसी शक्ति जो दयानन्द 
का वाल बाँका भी कर सकें ? नराघमों | समझ छो 
भडीभाँति ; 
नारीमीक्षण में मिले यदि मुझे मृत्यु परम भाग्य हो, 
दण्डाघातभी सह्य है सुखकर, प्रायः सुकत्यार्थ में । 
धर्मार्थ छोड़ सकता सब सौख्य लाभ, 
घर्मार्थ ही निधन हो अद जन्म भूय: 

सहिला-महाराज, इंघर से जल्दी चले चलें, 

दयानन्द--देवि ! मत डरो, दयानन्द के सरक्षण रहते हुए 
तुम्हारा इंद्र भी कुछ नही बिगाड़ सकता ! अरे, बाम- 
मार्गियों ! विषयासक्ति छोड़ कर घ॒र्माचरण करो ! 

गुरु--अरे शिष्पों ! कया देख रहे हो टुकुर-टुकुर, इस स्त्री के 
साथ-साथ दयानन्द को भी वध्य पशु बना डालो ] 
[सब दयानन्द को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं । दयानन्द 


१५६ तृतोयोडड्ू: 


बनिता-प्रभो ! शीघ्र' गच्छाव आवाम । 
दयानन्दः-अवश्यं भगवत्ति | 
यत:-- 
शोल भ्रंशनमात्मनाशनमदः संभाषण स्वेधा 
दो्ज॑न्यं परदोषदर्शनपरीवादप्रवीणा कथा । 
मन्पे दोषमलीमसा हतधिय: कि (कि न कुर्बन्त्यमी 
पापानां निलये विशुद्धवसतिलों के कलडूस्पदम्‌ ॥२५॥ 
एहि शीघ्र' त्वां गृह वयामि ) 
गुरुः- ित्थाय] नमु गतोश्यं पाप: | आगच्छत यावन्ष नियेच्छति 
तावत प्रत्िकारं कुमं:॥ ,+* 


[इति स्व गता:) 


[ स्‍थान ओोखीमठ:, अधिष्ठाता महस्तः, दयानन्द:, योगी, 
समय««प्रमात: 
जधिःाता-[प्रविश्य | महो दृढ़निश्वयो दयानन्दस्य | मयां पुनः 
पुन: प्रलोमितो3पि विभवाय न समति दर्शयति | नियत 
प्रतिष्ठित: सन्वासमार्ग: फछावपि तादशेन महात्मना। 
(दुष्टवा | सनु दूरात्स एथागच्छति | भवतु पुनः 
प्रलोभवामि । 
दयानस्वः-न प्रविश्य ] अधिप्ठातृमहोदय ! अबनुजानोहि मो 
गमनाय । 
अधिष्दाना-पर्थ दयानर्द ! व्यर्थ मदर्ययसि वामम्‌ ? अनुम- 
न्यस्व गदीय॑ वच: 
दषाभम्द,--न[ यंक्षोमम्‌ ] पुनः पुनः निषिद्धा भवसतः सच प्रछो- 


महपिचरितामृत श्र 


सब को जमोन पर पटक देता है] 
सहिला--मगवन्‌, चलो जल्दी चले चले यहाँ से ! 
दयानन्द-हाँ, देवि, जल्दी चलो चले | क्योकि- 
शीलभ्र शन आत्मनाशन्‌ तथा समापणादि क्रिया, 
अन्यो की वहु निन्‍दना ! पर गुणाध्याता रुचि श्राजछा 
मान दोष मलीनता मतिधरे क्या कर्म करते नमे, 
पापी गेह निवास-पाश्ववासनलया धर्मोमी दोपाकित ॥२५७ 
आओ शीघ्र ही तुम्हे तुम्हारे घर पहुंचा दूं। 
ग्रुरु--[खडा हो कर] अरे, चला भया न, वच कर वह पापी, 
दोडी, परकुड छो उस पापी को, जब तक यह हमारी 
पहुँच से दूर नहीं चछा जाता 
[सब दयानन्द को घेरने चल देते हैं] 
(समय-प्रात काछ स्थान-हिमालय का ओरबीमठ, वहाँ के 
अधिष्ठाता महन्त दयानन्द योगो,] 
अधिन्ठाता--[ प्रविष्ट होकर ] अहो दयानन्द ! क्तिना दृढ़ 
निश्चयी है, मैं वारवार जिसे घन वेभच बताकर यक 
गया हूं, किन्तु यह भ्रस्तुत नहीं होता महन्ती के लिये । 
इस घोर कलयुग मे ऐस महात्माओ ने सन्‍्यास घ॒र्म को-- 
सुरक्षित रख छोडा है | [प्रकाश में देखकर] भरे, वही भा 
रहा है चलो पुन छोम लारूच दिसाऊंगा। 
दयानन्दर्न प्रवेश करता है ] अधिष्ठता जी ! मुझे अब दीक्षा 
प्रदान कीजिये, यहाँ से प्रस्थान वरना है । 
अधिष्ठाता-वंयों दयानन्द ! व्ययं ही शरोर को पोटा पहुंचा 
रहे हो ! हैरा वात मान जाओ ! 
दयानर्द-[फुब्घ होकर] जब आप में अनेष बार निषेध कर 
दिया तो आप वयो छोभ लालच दिया रहे हैं मुझ ? आप _ 


श्श्८ तृत्तीयोड्डूः 


भयन्ति माम्‌ ? ननु सत्या प्रतिज्ञा दयानन्दस्य प्रवर्तते 
ने पुनर्घर्नध्वताय | आखण्डलस्य वेभवमपि तृणाय 
मन्ये कि पुनर्मवताम ? 


अधिष्दता--दयानन्द ! संतुष्टोउस्मि ते धर्मश्रद्धामवक्ोक्‍्य । तंत्‌ 
क्षमस्व मेपपराधम्‌ (इति अच्चलि करोति) 

दयानन्द:--हन्त, किमिदमाचर्यते ? ननु पूज्या मवन्त: 

अधिष्दात--पूज्या वर्य वयसा | परं तपसा, महसा, ब्ह्मचर्येंग, 
घर्मेग च त्वमेव सर्वेवां पूज्य: | तात ! धर्मवीर ! 
कलिकालो5यं, ध्वस्तो धर्म:, गत ज्ञान, नप्टा श्रुति- 
ह॒ता करुणा । 

वयानत्व:--(सहपंमू) मगवन्‌ | कि नाहिति कले: प्रतिकार: ? 


अधिष्दाता-नार्ति । यः शिरश्चिकर्तियु: स सवे कर्ता । 


बयामन्द --सज्जो5स्मि वेंदिकघर्मस्थापनाय ॥ 


अधिष्दाता-तात ! तथावि क; शूणोति संप्रति रात्योपदेशम्‌ ? 
हास्यास्पदाय भवन्ति ब्राचीना घर्मवक्तार: शद्दुरादय:- 
बघुना हि-- 


सप्राप्ते निधने सता कृतिमतां फाले कराले फालो 
ध्वस्ते धभफधाप विग्र मित्तमे सध्टे च सप्तायके 


महपिचरितामृत् श्श्ह 


को ज्ञात होना चाहिये कि धर्मोद्धार के लिए ही दयानन्द 
ने सत्यप्रतिज्ञा की है, घमनाश के लिए नहीं। मैं तो इंद्र 
के स्वर्गोय साम्राज्य को भी कुछ नहीं ग्रिनता, आपकी 
महन्ती की तो विसात हो क्या है ? 
अधिपठाता--दयानन्द ! तुम्दारे धर्म प्रेम को देखकर मुझे 
अत्यन्त आनन्द हो रहा है, मैं क्षमा चाहता हूं, भ्पनी 
बात के लिये ! 
दयानस्द--आप यह क्‍या कह रहे हैं, आप तो मेरे पृज्य हैं । 
अधिष्ठाता--हम आयु में बड़े हैं , किन्तु तपस्या, तेज, ब्रह्मचये 
एवं धर्म में तो तुम्ही बड़े हो हम सबसे ! छाल ! घर्म- 
वीर | यह वो कलिकाल है, धर्म नष्ठ हो चुका है, ज्ञान 
विज्ञान ध्वस्त हो गये है, वेदशास्त्र लुप्त हो गये हैं, करुणा 
मर चकी है। 
दयानन्द-- (प्रसन्न होकर) भगवन्‌ ! कलियुग का कोई प्रतिकार 
नही है क्या ? 
अधिष्ठाता--नही है ! जो मस्तक कटाने को प्रस्तुत हो, बही 
सब कुछ कर सकता है। 
इयानन्द--मैं सम्नद्ध हूं वेंदिक धर्म की स्थापना के लिये ! 
अधिष्ठाता--महानुभाव ! तो भी कौन सुनता है अब सत्यो- 
पदेश को ? प्राचान शकराचाय जेसे बेदोद्धारकों का 
उपहास उड़ाया जाता है आजकल ! 


इस समय तो :-- 
महाघोर कलिकाल मे मृत्यु को प्राप्त होते है 
उद्योगघी आर्यजन, 
ध्वस्त घ॒र्मादिवार्ता घने ग्रेह है, नाण पाये 
हुए हैं यहाँ मेतृ जन, 


१६० बृतीयो5्डु: 
घाण्डाल: भ्रुतिवित्‌, कुविन्दकबदु: सांस्योपदेप्टा घुति- 
वंन्दी किद्य कविभभ॑विष्यति पुन्हा कुम्भकारों मनु: ॥२६॥ 


दपानन्द ! सवंया घ॒र्मविध्वसिनी विपरीता व्यवस्था 
देशस्य ॥ स्वाप्नायते सत्यमहिमा, दावायतेे वेदवादः, 
कारायूहायते वर्णाश्रमविधानम, शृखल्ययत्ते पूर्वणानुगभ« 
नम्‌, हाछायते हितोपदेश:, विपायते च॑ धज्जनजनः, 
पापायते साधुचरित जबानाम, सर्वथा कल्पद्रमापते रवेरा- 
चार), चन्दनायते वाचाटता, मोक्षमन्दिरायते कामाचार:, 
मालायते परदोपदशनम्‌, प्रीयुपायते विपयक्षौरुप, सज्ज- 
नायते चाटुकारो दुजन:, सर्वस्वायते च॑ धर्मबन्धननिरा- 
करण सर्वेपाम्‌। पश्य- 

घढानां पटाना च कर्ता स्वयम्भु: 

गयां वा सजानां च॒ हर्ता स शम्भु: । 

खाना छ्ानां च भर्ताइस्ति विष्णु: 

परं पापभागी कुरागो व्‌ जिष्णु: ॥२७॥ 


दपानन्द;-विरम, विरम। नात: पर श्रोतु समर्थ:। कथय, 
कथ्थ॑ केन प्रकारेण प्रतिविधान्‌, भविष्यति | 

योगी: --(प्रविश्य ) स्व सपन्न' ते योगवलेन । केवछ कुताकिक- 
मतनिराकरणाय दर्शनरहस्यमाकलयतु | 

दयानन्द: -संत्यं वचो मवताम्‌ । 


महपिचरितामृत्त श्दृ१ 


चेद विद्वान चाण्डाल सम है यहाँ, यहाँ मूर्ख 
विख्यात है, सांस्यकर्ता मुनि, 
बन्दिगण बन गये हैं कवि प्राज्ञ तो, वन गया कुम्भ- 
फर्दा मन्‌ प्रद्दणी ॥२६॥ 
दयानन्द १ राष्ट्र की वर्तमान दशा सर्वथा धमंहीन हो 
चली है, सत्य तो रुग्प्नों की बात हो गयी है, वेद बाद 
प्रज्वलित हो चुका है, वर्णाश्र॒म धर्म' कारागृह में बन्द हो गये 
हैं, पृत्रंजों की परम्पराए भी जकड़ी जा चुकी हैं हितोपदेश का 
स्थान दुवग्यसनों; ने ले लिया है, सज्जन भी विपाक्त हो गये है, 
जन जनका साघधुचरित्र कलुषित हो रहा है, ग्रर्वचन शीतल 
हो गये हैं, कामाचारों ने मोक्षमन्द्रों को विकृत कर दिया हैं, 
पर तिन्‍्दा,एवं परदोप दर्शन वृद्धिगत हो रहे हैं, विपयतृष्णा 
अमर हो रही हैं, चाटुकार दुर्जत ही सज्जन बन गये हैं, सबको 
घमंबन्धन निराकरण अनुकूछ हो चक्का हैं। देखो--- 
“घटोंका पटोंका * विधाता स्वयंतभू 
मर्तों घेनुओंका संहर्ता- हैः. शमु । 
खलोंकः छलोका विमर्ता है दिप्णु, 
महापाप भागी कुरागी है जिष्णु ॥ २७॥॥ 
इयानन्द--मौन रहिये, मौन रहिये, मुझमे और अधिक नहीं 
सुना जा सकत, निर्देश दीजिये कि.इसका निराकरण 
कैसे हागा ? 
योगी--( प्रविष्ट होकर ) सब्र कुछ तुम्हें योग बछ से प्राप्त हो 
चका है, कुताकीको दे, वाममा्गियों के पाखण्ड खण्डन' 
के लिये केवल दर्शन रहस्य को सु-व्यवस्थित करने की 
आवश्यकता है ॥ 
दयानन्द--आपका कथन सत्य है भववन्‌ ! 


१६२ तृतीयो द्धुः 


योगीः--संप्रति महात्मना&नेन सत्य॑ प्रतिपादितं, यदि ने भवि- 
ध्यत्ति प्रतीकारस्तदा न चिरादेव भारते-- 


क्ोष्टार: पृथियीभूजश्चलधियो घूका: प्रधानास्पद, 
क्रेंछारागपरास्तथा बलिभुज: काका बराका: भ्रजा:। 
नित्य स्थार्थपरः प्रत्तारणपरो धूर्तों बको देशिको 
सार्तरिश्व समस्तशास्त्रचतुरो गृश्न: प्रजानायक: ॥१५॥ 
एवं भविष्यति | सांप्रतमेवायतो$ज्ष्मि निखिल देश पर्यंटन्‌ । 
ब्न्न खतु-. 
ग्रत वेदज्ञान, प्रशमम्रुपयातागमकथा 
विनष्टा गर्णानां व्यगहृतिरतन्त्रा जनगतिः। 
यथेप्ट नाधाला: प्रतिदिनमुशन्ति स्वतरणि 
स्वतन्त्राचारोध्य पतनमनुछूल' कल्यति ॥२९॥ 
तद्‌ दयानन्द ! अवसरोध्य तव योगबलस्य | 
दयानन्द:--अनुकम्पितो5स्मि । नमो वास । ग्रमिष्यामि । 
उभौः-शिवास्ते सन्तु पन्थानः । 
[इत्ति निष्क्रान्ता:] 
[अलखनन्दा नदी, समाधिस्थ: स्वामी दयानन्द:] 
दयानन्द:-नेत्रे उन्‍्मील्य) जय भगवन्‌ ? 
जय जय विश्वनायक ! जगप्नियमानुगरुण 
चरति तव प्रभावमहित भगवन्निखिलम्‌ । 


ह॒ृदि विषमव्यथादलित ईश ! भवत्प्रयते 
बिहर हरप्नहो5हसमुदा रगुणप्रणमिन्‌ ॥३०॥ 


महपिच रितामृत श्ध्३ 


योगो--सम्प्रति जिस महात्मा ने ययार्थ श्रतिपादन किया है। 
यदि पासण्ड का--वामाचारका मनिरसन नही किया गया 
तो अतिशीष्र सारे देश मे-- 


*राजा गीदड होयेंगे चछममति: प्राय: उलक प्रभु, 
क्रंकाराव निधर्ग लिप्त वापस समा बलिभुक्‌ बनेगी प्रजा 
स्वार्थीवंचकता लिये सदेव बकस्ते होयँगे घूथ्षग्रिणी 
मार्जाराखिल शास्त्र पण्डित तथा हो मृन्र' छीकाग्रणी ॥२८५॥४ 
ऐसा ही होने वाला है, मैं समस्त राष्ट्र अमण करके भा 
रहा हू। सारे देश में तो 
गया वेदज्ञान प्रणमन परा वेंदिक कया, 
विनष्टा वर्णों की व्यवहृति मतत्रा जनकया, 
यथेच्छा वाचाल प्रतिदिन चले स्वपथ में, 
स्व॒तत्राचारों से पतन अनुकूल प्रकशित ॥२६॥ 
तो दयानन्द ! यह तुम्हारे योगबल के लिये शुभ भवध्वर है । 
दयानन्द--बड़ी कुृशा है आपकी, आप दोनों को अभिवादल 
करता हूं, भ्रच्छा चलूं तो ! 
दोनों - कल्याणकारी भार्ग हो तुम्हारे ! 
जिले जाते हैं] 
[स्थान->अलखन-दा तट, दयाननद समाधि ग्रे बेठे हैं। 
दयानन्द-नु भाँखें खोलकर] 
जय भगवषन्‌ ) 
*जय जय विश्वनायक * जगन्नियमानुसारो, 
चल चल रहा प्रमाव ,तव भगवन्‌ निखिल, 
हृदय विपम व्ययापीडित ईश ! प्रयतमान रहें, 
हर हर हराप समूह उदार ग्रुण प्रथविन्‌ ॥रैगा 


श्घर 


तृतीयो5उक्धूः 


दुरधिगमान्ततत्व घुनिदेवगर्णायनुत 
श्रुतिशतधोधिताशय शिवड्ू:र | शेषतया । 
करणकलापरोधविमछा ननु योगजुषो 
गततभबमसादिशन्ति भगतो भगवन्िलयम्‌ ॥३१.। 


अकुशल्संगमो हितधियः सुखलेशसुर्रां 

नहिं कलूपन्ति युष्मदुदयं परिपोय नराः । 
अकलितमाय विश्यसदत्तत्परमार्यद्श- 

स्तग चरित(मृतानि घुनयो3भयदान्ति पपु: ॥३२॥। 


उद्महिमव्यगेहितसपल्तनिप्तगंभगे 
जगदुदयस्यितिक्षपणशक्तितया लसितम्‌ । 
विविघमतेन कलिकुहरे मनु नास्तमसा 

नमु निपतन्ति हम्त भवदोयमहो$फलनातू ॥३३॥। 


सदसदबोधमूठद्ूदये, त्वयि वा चरत- 
श्चरणमनन्यमा गतवतों भवतः कुटिलाम | 
विषमपयव्यर्था परिहरन्नमृताय मयि 

कुछ कुरु, देव | देव ! करुणा नगपन्‌ ॥३४॥॥ 


(सत्रेत्र विछोक्य ) अहो परमपावनों हिमारुयप्रदेश:॥ इर्य 
सरिद्वराःछखनन्दा । असी हरिद्वारमनुगत: परवंतभाग: 
इयमितों दूरावछम्बिनो शिखरावछी । ततेः कैलासशेंल- 
पर्यन्व: घिखरप्रान्त: । अहो सर्वेदा हिमालयो मन्दिर प्रकृते:, 
रंगस्यलीव छहिमानी वस्ंघरा; स्थाने-स्थाने विजितकरणा: 
परमात्मशरणा योगिचरणा:, दुरवगाहिन्यो वाहिन्यः, 
रखितविश्वमनांसि सरांसि, मलछितकंधरा निवासबन्धुरा: 
कन्दरा,, आछेगशितांबरपथ: शूगर्संचय:,- सहोदरा इब 


महपिचरितामृतत १६५ 


कठीनतमसारे ऋषि देवगणादि स्तुत, 

श्रुति बहुसंस्कृतान्‍्तर शिवकर ! शेप रहे | 

करणकलापरोध अंमछा, नहि योगिजन ! 

गतभय कहते भगवन्‌ तेरा निलूय ॥ ३१ ॥ 

अनिपुणसंग मोहित मति, भ्रमुदांश सुरा, 

जन नितपान किये नहीं, तेश ऊदय, 

मुनिमण पीत तेरा निरतिशयामृत त्तव बहों, 

अकृत जगत्‌ सदसत्‌ परमार्थ दूशी ॥ ३२७ 

उरुगुरुता तिरस्कत समस्त निसर्ग तेज, 

भव जननस्थिति विनशन्‌ सामर्थ्य तमोपशुभ, 

विविध गंती कलिकुहरस्थ नरनारी भ्रमी, 

बनते तव ईश न सगति प्रापण से ही ॥३श॥ 

सदसद्‌ ज्ञान मूढ मन में तब सेबा रत ही, 

चरण कमलान्तमुंखी कुटिछाब ब्यथा, 

अवगत नित्य. करते सुघामय तुझमें, 

निश्चिछ मिराकुति, संस्यित कर कर कदणाकर देव ॥३४॥ 

(सर्वत्र निहार कर ) हो हिमालय प्रदेश परम पावन है, 
यह देव नदी अलखनन्दा है, यह पर्वतमाछा हरद्वार की ओर 
चली जा रही है, यह इधर से शिखरावली दूर चली ग्रयी है। 
उघर कैछास भानसरोवर तक पर्वत श्खलाएं गगन चम्बिनी 
चली गयी हैं, सचमुच हिमालय प्रकृति माता का भन्दिर है, 
हिमानी भूमायरंग भूमि सा है, पदे-पदे जितेन्द्रिय परमात्म मग्न 
योगीश्गरों की वास भूमि है | तदो-नाले दुस्तीणं है, मानवो के 
मनों का मोहने वाछे सरसरोवर है, सुन्दर मनोहर गरिरीगव्हर 
भरे पड़े हैं, आकाशस्पर्शी परवतपय विस्तृत है, ये नन्हे नन्हे 
भृगशावक सहोदर जंसे हैं, शिष्यों के समान- मनुशासित 
विहगावलियाँ हैं, ता पादप वल्लरियों बच्घुमग्रिनियों फे समान 


१६६ बृतीयोड्ू: 


मृगशावका:, शिष्या इव विहूंगा।, वान्धवनिभा महीरुहा:, 
अहो कि न सुखकर हिमालयस्प, यत्र नित्य प्रसीदत्ति मुक्ति: । 
नमस्ते विश्वविधायिने देवदेवाय ] 


रे (उत्तिष्ठति) 


प्राप्त मग्ना प्राप्तव्पम । अबुता मारते गस्तव्यम्‌। दशमितव्यो 
मया वेदसनातनमार्य: । कि्व योगिना कुताकिकनिराकर- 
णाय विद्या समुपाजनीयेति समादिष्टोईस्मि। आ: कि 
भय परमात्मचरणावलम्बिनो मम ? ( गच्छति ) अहो 
आमर्पतीव हिमारूय: स्मेहेन । « 


सवतु, नमो जय जय ! 
रे (इति विष्कान्त:) 
8 । फ 
स्थान सछुताती रस विरजानन्दकुटी; भारतेख्ः)  « 


भारतेन्द्र-हन्त, परिधान्तोस्मि सवंतो अ्मणेन ।॥ भूयाव्‌ काछो 
ब्तीतो बेदविद्यालय प्रहेणवतों मम । त्थावि सी थ्यंस्य 
न क्वाषि मूलशडूटूरस्थ नामापि क्ूयते। हम्त कथमुन्मत्त 
इब भ्रमामि | अथवा कि करोमि ? निराभ्रय मां सत्कार 
एव भ्रमयति सांग्रत ठु विद्यालाभोडपि परिहृतकल्प; 
किन्तु विविधध्रान्तप्रवासेन देशस्यान्तर्ब्यवस्था प्रत्यक्षी कृता 


घ्वस्त मन्‍्पे भारतस्प गौरवम्‌ । अथवा कि करोतु बराक; 
विदेशसहायो देश: । भा: अन्यदिव भारतम्‌ । परिथान्तो+ 
अन्र८स्मि । ययथुरामायत्य 'खुत मया चत्र भवत्तो 
विरजानन्दस्य गौरवम्‌ । तमेवमाराधयिष्याम्रि सांप्रतं 
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है; ओहो हिमालय का कण-कण तो सहज सौन्दर्य से मरा पडा 
है, अगु-अण्‌, में मुक्ति मुखरित हुए है। यहा पर, नमन हो 
नमन हो महान्‌ कलाकार विश्व के विधाताको 
[उठ खड़ा हो जाता है| 
मुझे भमोप्ठ मिल गया है, अब मुझे भारत में ही चलना 
चाहिये वैदिक सत्यस्नवातन मार्ग का पुन स्थापन करना होगा, 
और योगीश्वर ने तो मुझ कुतकोके समुचित निराकरण करने 
के लिये सत्यविद्याग्रहण करने की आज्ञा प्रदान की है, भला 
प्रभुपरायण मुझे किसका भय है १ (चल पडता है। ओहो | यह 
हिमालय तो स्नेहसे खीच रहा है मुझ ! इसे नमन हो, 
समन हो ! 
[वहाँ से निकल पडता है] 
समय, प्रभातवेछा, स्थल यधुनातवट स्थान विरजानन्द 
कुटीर, 
भारतेंद्र-हाय रे, में तो थक कर चकनाचूर हो गया हू, चारो 
ओर घुमने से, बहुत समय बीत गया है। वेदविद्यालय 
म आये हुए मुझे | तो भी मेरे सहपाठी मूलशकर अभी 
तक नाम भी तो सुनाई नही पडता, मैं भी पागलो को 
भाँति क्‍या घूम रहा हू ? अथवा कहूँ भी तो क्या करूँ? 
निराधार मुझ्न ये सस्कार ही तो घुमा रहे हैं। और अब 
तो विद्याभ्यास भी नहीं हो रहा है, किन्तु विविध 
प्रदेशों को यात्रा से देश की अस्तव्यंवस्था समझ में आा 
- गयी है। * 
लगता है भारत का गौरव नष्ट हो गया है अथवा क्या कर 
सकता है विदेशी-सहापता जीवित रहने वाल्ला राष्ट्र ? यह तो 
दूसरा ही जेंसा भारत छग रहा है। थक तो गया हू, यहां मथरा 
मे आकर मुझे पूजनीय स्वामी विरजानन्दजी का नाम सुनने मे 


१६८ ' तृतीयोड्डू: 


विद्यालाभाव | इये नेदिष्ठा महात्मव: कुटिका। कि 
स्वेतदष्यों कणित यत्स महात्मा नाष्यापयति भन्दमेघा विन 
शिष्यम्‌ ) [सरोपम्‌ ] अहो विद्यादंभ: ] अथवा न दम्भ 
शुक्तिपु वर्षन्त: पयोघरा मौक्तिकानि जनयन्ति । 
संप्राप्प शिध्यान्‌ विभलप्रवोधान्‌ , 
व पन्ति विद्यां मुरवः प्रसन्ना: । 
न कर्दमे शारदचद्धबिस्यं 
पदं विधत्ते क्रुमुदानुराणि ॥३५॥ 
सथापि तस्य महानुभावस्य दर्शनमवश्यं करणीयम्‌ | निकटे 
चे कुटिफा। यादवत्र विश्वम्प गरभिष्याति। अद्ो श्रुत' 
मया$स्ति तन्न कोईवि दयानन्द: संन्यासी तमेव सेवमानों 
“यस्य गौरव मथुरायां गीयते भृहे गृहे इति। अवश्य 
पुत्र; स्वभक्त: कुलमस्दोष॑ 
ज्ञानं विवेफोदयमात्मबोधम्‌ । 
शिष्प. कृतत्नो जगतीतलेडस्मि- 
श्चतुष्टयं दुर्लेभभेव मन्ये ॥३६॥ 
मनु सा मूलशद्भूर एवादूथ एवामवत्‌ + 
निपशथ्ये] 
अपि मम बच, सत्ये करिष्यसि ! [श्रुत्वा] मत्ये स एव 
महात्मा$ईगच्छति क्रिमपि यंदन्‌ ॥ भवतु, एपासन्ते 
तिप्ठामि ; [ठया करोति] 
[हद प्रधिधति श्रीगुदवेवविरजानन्द: सदयानम्द:] 
परदरजानत्द:-भापष सम यच: सत्य फाररष्यारी 7 
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आ गया हैं, जिन्ही की सेवा करके विद्याम्यास करूँगा । अब तो 
पास में ही तो--महात्मा की कुटिण्, परन्तु सुना तो यह भी 
है ये स्वामीजी मन्द-बुद्धियों को नही पढाते (ग्रुस्से से) हाय रे 
विद्यादम्म ! नहीं नही, यह दम्म नही है, सीपों में पड़ी हुई 
वर्षाकी चूंदें ही मोती बन जाती है। 
'सद्वुद्धि शिष्यगण से गुर मौद पाके, 
ज्ञानाम्बु वर्ण सदा करते प्रसन्न, 
क्या शारदेन्दु रखता पद पंकम्‌ पें, 
चाहे है चन्द्र कुमुदावलि वललभाति ॥३४५॥ 
ऐसे महात्मा के देशंन करने का पुण्य प्राप्त करना हो 
चाहिये, पास में हो तो कुटिया है, भच्छा थोड़ा सा विश्राम 
कर लूं यहाँ पर। हाँ हाँ यह भी सुनने में आया है, इन्ही स्व)गी 
महाराज की सेवा में रहकर एक दयानन्द नामका संनन्‍्यासी 
विद्याध्ययन कर रहा है, दयानन्‍्द का घर घर मे जय जयकार 
हो रहा है, ठोक है :-- 
पिताभक्त सन्‍्तान कोतिशाली, 
शुभ ज्ञान मण्डित हो आत्मबोधी, 
कृतज्ञानुगामी सुशिष्यावल्ली जो, 
सुदुर्लम ये चार ससार मध्ये ॥३६॥ 
अरे हां, वह मूलशकर भी तो ऐसा हो था, 
( नेपथ्य में ) 
तो मेरी वात सच्ची करोगे? (सुनकर) छगता है बही 
महात्मा कुछ चोलता हुआ चला आ रहा है, अच्छा तो एकान्त 
में खड़ा हो जाऊं, 
(एकान्त में ठहर णाता है) 
(श्री गुरुदेव विरजानन्द के साथ दयानन्द प्रवेश करता है) 
विरजानन्द-तो मेरो बात सच्ची करोगे १ 


१8० बृतीयोडडूः 


दयानन्‍्द:-भगवन्‌ गुरो ! सत्यं करिष्पामि ऋत॑ वदिष्यामि । 
[भारतेद्धों दयानन्दं पश्यति) है 
विरजानन्द:--दयानन्द | प्रसन्नोईस्मि तब विशद्यया। सम 
बाल्छितां गुर्दक्षिणां दास्यसि ? 
दयामन्द:--गुरुवय | आत्मेरितेयं में प्रतिशा, प्राणदानेताध्प्यहं 
भवतां बच; सत्य करिष्यामि । आज्ञापयन्तु ग्ुरव: | 
बिरजानन्दः--न[सहपंम्‌] वत्स ! दयानन्द ख पृत्र ! 
अमामतिमिरे घोरे दुवरि मोहसागरे । 
सज्जन्तं हा निरालम्दं वेदभानूं समुद्धर ॥३७।॥। 
नानाधर्म पनध्यान्त-मष्टसत्पवथ पुन; 
वेदभानोः प्रकाशिन जगज्जो बय साप्रतम्‌ ॥३५॥ 
द्यातस्दः--अनुगृहीतो$स्मि । गुददेव ! प्राणापंणेमाईपि सर्व 
करिष्यामि। रु 
शिरजानन्दः-विजयी भुया:, वत्स | अन्धस्य मे त्वमेव चक्षुरसि || 
एहि एहि परिष्वजस्व ) 


[दयानन्द: पादयो३ पतत्ति] 


भारतेख्रः-[स्वगतम्‌] किमिदं भो: | स एवायं लक्ष्यते, सेवाकृति: 
से एव स्वर: । हस्त मूलझंद्धूरोडयमू ) थथवा मातंप्डमम्तरा 
वस्तमों हरिष्यति £ 

विरजानर दः-यत्स दयानंद ! याहि कत्याणाय। जानामि दुर्द्शो 
देशस्प॥ य प्रतीवारं कर्तृमिच्छसि त युद । विजय॑ दारयधि 
भगवान्‌ । शिवा: सन्तु ते पन्‍्यान:॥ शिवतातिरस्तु 
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दयानन्द-मुरुवर्य, सच्ची करूंगा, सत्य बोलूंगा, 
(भारतद्र दयानन्द को देखता है) 
विरजानन्द--दयानन्द, तेरी विद्या से मैं प्रसन्न हैँ, मेरी अभीष्ट 
दक्षिणा दे सकोये दयानन्द ? मुझे-- 
दयानन्द-ग्रुरुदेव ! मेरी प्रतिज्ञा तो आत्मप्रेरित है । यह आपकी 
बात को मैं प्राण देकर भी पूरा करूंगा । महानुभाव, 
आदेश दीजिये ! 
विरजान+द--वत्स ! दयानन्द ! पुत्र ! 
'अज्ञान अन्धकार दुनिवार मोह सागर में 
निमस्त निराधार वेद भानु को उबार छे। 
नाना पन्‍्थ सम्प्रदाय ध्वान्त नृष्ट सत्यपागे 
जीवन दे वेदज्योति से जगत को अब सुघार ले ॥३७ा॥ 
दयानग्द--अनुगृही त हू, गुरुदेव ! प्राणार्पण करके भी सब कुछ 
करूँगा । 
विरजातन्द--विजयी बनो ! वत्स ! मुझ अन्ये की आँख तू 
तो है, आ कर आलिगन तो दे जा, 
(दय्रानन्द चरणो में ग्रिरता है) 
भारतद्व--(स्वग॒त) अरे, यह कया ? यह तो वेसा ही लग रहा 
है, वही आकृति है, वही स्वर है, मुलशकर है क्‍या 
यह ? अथवा सूर्य के विना अन्धक्यर को हटा 
सकता है ? 
दिरजानन्द-(सहप) पुत दयानन्द | कल्याण के लिये बहाँ से 
जाओ, देशधमम की दुर्देशा तो जानते ही हो, 
जैसा भी प्रतिकार करना चाहते हो वैसा करो, 
भगवान्‌ विजयों बनायेगे, शिवास्ते पत्थान: सन्तु” 
तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी होवे, वल्याण ही कल्याण 
होवे। 


७२ तृतीयोडडू: 
[दयानन्द: प्रणमति, विरजानन्दों यच्छेति] 

दमातत्द :-जय भगवन्‌ ! जय ! फलितो में मनोरधः । एपोड 
गुर्शासन विधाध्यामि। आ: किमिदमूरजितमिब वदुषि ? 
भारतेय:-[ आमगत्य ] महात्मन्‌, नमस्ते $ 

दपानन्द -[साश्चयेम्‌] बये, कः भारतेन्द्र: १ 

भारतेद्ध:-भआाम्‌ मूलशद्भूर ! [इत्ति श्रणमत्ति] 

दयानन्द :-उत्तिष्ठ सखे ! उत्तिषप्ठ | चिराद्दुष्टो$सि । 

भारतेरद्र:-किमिदं शद्भूर ! 

दयाननन्‍्द:-यदुचितममृताय ॥ 

भारतेन्द्र:-जितं संत्यासेन, श्रूता मया तब प्रतिज्ञा । धन्य 
भारतम्‌ । 

दयानन्द:-प्रियं मः:। कथय त्व॑ कथे पर्यटेस ? कुशछी 
महानुभाव श्चद्शेखर: ? 

भारतेन्द्र: -[साथ्रु] कुशल त्तस्य । जानाति माँ सखा। निरा- 
लम्बो5स्मि ततो5पि भवदीयपुण्पसंस्कारो माँ व्याकुलयति । 

दयानन्द:-प्रियं, प्रियम्‌ । कि कि कृतम्‌ ? अहो त्वां दृष्टवा 
समतोीत प्रत्यक्षमिवालोकयामि | 

भारतेन्द्रः-मगवद्ग मनादनन्करं मया5पि वेदबिद्यालय परिहरता 
देशे देशे ग्रामे ग्रामे यथाशक्ति घर्मोपदेशं कुर्वता प्राप्तमन्ते 
तब चरणम्‌ । 

दयानन्दः-पभ्रियं ज्रियमू । का कया देशस्य ? 

भारतेन्द्र-दशमी दशा वतंते ! विपयंस्त भारतं, अस्तमितं 
पुरातनगी रवम्‌, शेपित साधुचरित्रमु, निर्मपर्दि वधनिचरणम_ 
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(दया नन्द प्रणाम करता है, विरजाननद प्रस्थान करते हैं) 
दयानन्द - जय हो भगवन्‌ ! मेरा मनोरथ सफल हो गया है, 
यह मैं गुरु के आदेश का परिपराछन करूँगा, यह 
शरीर में रोमांच क्‍यों हो रहा है ? 
भारतेंद्र- [निकट आकर] महात्मन्‌ ! नमस्ते ! 
दयानन्द--[ आाश्चय से] अरे, कौन भारतेद्र है ? 
भारतेद्र-हाँ, मूलशंकर ! [कहकर अभिवादन करता है] 
दयातन्द--उठ उठ भिन्न ! चिरकार के बाद दीख रहा है । 
भारतेंद्र--यह वया है शकर ! 
दयानन्द-अमृत के लिये जो उचित है, 
भारतेंद्र-संन्यासी धनकर तुमने जीत लिया है, मैंने तुम्हारा प्रण 
सुन लिया है, घन्य है भारतवर्य को ] 
दयानन्द--हमारा भला हो, बता तो सही तू क्यों घ्म फिर 
रहा है ! महानुमाव चन्द्रशेलर सानन्द तो है न ? 
भारतेन्द्र--(आँसू भरी आँखों से) हाँ कुशल है उसका, मुझे 
जानसे तो हो तुम | बेसहारा हूं, तिसपर भी तुम्हारे 
शुद्ध संस्कार मुझे व्याकुछ किये हुए हैं। 
दयानन्द---अच्छा, अच्छा, क्‍या क्‍या किया है ? तुझे देखकर 
तो अतीत प्रत्यक्ष हो गया सा लय रहा है मुझे ! 
भारतेग्द्र--तुम्हारे चले जाने के बाद मैं मी वेद विद्यालय छोड़ 
कर देश देश, ग्राम ग्राम में यथाशक्ति घर्मोपदेश करता 
हुआ तुम्हारे कदमों में आ पहुंचा है । 
दपानन्द--अच्छा अच्छा ! क्या दशा है देश की २ 
भारतेन्द्र--देश की दुर्दशा है; भारत बदल गया है, प्राचीन 
गौरव नष्ट हो गया है, साघुचरित्र समाप्त हो चुका है, 
चणल्रिम धर्म निर्मेयद हो रहा है, दुभिक्षने खा 


श्ज्ड तृतीयोड्च्ूः 


कवलितं दुभिक्षेण, निगलित दारिद्यंण, भक्षित्तें 0 ष्टा- 
चारेण, वच्चितं शिक्षया, समास्कन्दितं पाश्चात्यावलेपेन, 
स्वंथा अभूतपूर्व भारत वीक्ष्य दूयते मे मानसम्‌ | 


अधीस्य शास्त्राण्पधमा ययाशयं 
फयचिदाविष्कृतलेशदुग्रंहा: । 
ऋषिप्रणालो मतिशेरते ससे ! 

कुल शुनामिच्छति सिहरूपताम्‌ ॥६६॥ 


दयानन्द:-भोतव्यं श्रावितो5स्मि 


ब्यर्था विद्या भवति सकझा बंधनस्थे स्वदेश 
व्यर्थ सर्थ' भवति सकल बन्धनस्थे स्वघर्मे 
व्यर्था शक्तिभंवति बिपु्या वन्‍्यनस्य स्वदेशे 
कि नव्यर्थ भवति भुवने बन्धनस्थे स्वघर्मो ? ॥४०॥ 


सांप्रतं गुदशासनं पालगिप्यामि 4 अतःपर॑ देशधर्मयोव॑न्ध- 
नानि छेत्त' जोवनार्पणं करोमि। अपि नाम रोचते 
समानुगमनम्‌ ! 

भारतेद्ध;-भा; किमुच्यते ! सवंदा भवच्चरणसेवकों भूटवा 
विचरिष्यामि । डिस्तु,,. 

दयानन्द:-ननु वक्तब्यम्‌ । 

तेग्द्र :>दु.साव्यमिदम्‌ | 

;“कि दुःसाध्य दुढग्रहेण ? हि 

भारतेख््र:-तथापि केचन स्वभावतः सपना भविष्यन्ति | 
अवमानस्तु शिरस्येव स्थित: ॥ 

दयानन्द :-मा, मा, विकल्पय । ने श्रोष्पासि ते वध: ॥ यदि तव 
दुदा धद्धा भारतविपक्चिरासाम, तहि शृपु-- 
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लिया है, दरिद्रता ने देश को छील छिया है, भ्रष्टा- 
चार मे खा लिया है, शिक्षण से वचित होता जा 
रहा है, पाश्चात्य मिथ्याभिमान ने धर दवाया है, 
सवंथा नवीन नवीन भारत देखकर मेरा मन मुरझा 
चुका है :-- 
पामर पढकर शास्त्र, यथाशय दुग्रह गालो 
करते बर्थ अनर्थे सर्वेया सशोधन मतिवश, 
ऋपषिमर्यादोल्‍ल घन करते हैं वे, 
कुत्ता कुल में जन्म, सिह बनने को दत्पर ॥३8॥ 
सुन तो सही, जो मैं सुनावा चाहता हु -.. 
बन्धन में निज देश, व्यर्थं सारी विद्याएं, 
बच्धन में निज धर्म, व्यर्थ सारी अभिषाएँ 
बनन्‍्धन में निज देश, शक्तियाँ सारी व्यर्था 
जग मे है सब व्यथे, पाश में यदि हो घर्म (४०। 
अब मैं गुरुदेव के शासन का परिपालन कहूंगा, देशधर्म के 
घन्धन को काटने के लिए अब मैं जीवत समर्थित कर रहा हूं, 
क्यों तुम मेरे पिछले चलना चाहोगे ? 
भारतेन्द - इसमें पूछने की क्या बात है ? सर्वेथा तुम्हारे चरणों 
का सेवक बनकर घूमा कहूंगा । किन्तु *****- 
दयानन्द--कहो न, चप क्यों हो गये ? 
भा रतेन्द्र-दु साध्य है यह, 
दणनन्‍्द--दृढाग्रह के सामने कसा दु:साध्य ? 
भारतेस्द्र-तथापि कुछ तो स्वमावतः ही घन बन जायेंगे, 
अपमान सिर पर बेठा ही समझो ! 
दयानस्व--नही नही ऐसा सोचता ठीक नही है, मैं तेरी बात 
नही सुनना चाहता, यदि सचमुच तुम भारत दुर्दशा 
नष्ट करना चाहते हो तो सुन :-- 


महपिचरितामृत॑ 
आ जाये क्षण पै न भीति करना कौलीन वादों से भी, 


ऊँचे मानव विश्वहेत नियत व्यापारवन्तोन्नति, 
योग्यायोग्यविचारहीन सत्तत आत्मप्रशंसास्मृति, 

ना मोही बन साम्प्रतं कर सदा कर्तव्य की पालना, 

ना डरियों क्षण बापदे गृहयश त्यागाय॑ संछाधता ॥४१॥! 


मारतेन्द्र--[ धरणों में गिरता है] अनुगृहीत हूं, 
दोतों-नमध्ते, नमस्ते संसारानन्द हेतु भगवान्‌ को ॥ 
[ दोनों चले जाते हैं ] 
इति “गुएदशिगानामक” तृतीय: अंक; समाप्तर 
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चतुर्थोड़) . 
।असतो भा सदृगमय]। 


(स्थान हरिद्वार; फनखलस्योपसीम, क्मावसर:, प्रातः 
कार्ल;, सन्याप्विवुन्द पश्यन्ती प्रविशतों 'महेन्द्रनिरंजनो 


यात्रिको) 


भहेन्द्रः-निरठजन ! अपि नाम संकल्पिता मवता सस्थिति;? 
थात्रिकाणां कृते कनखेल॑ प्रचुरावकाश स्थानम्‌ । यदि नाम 
तवानुकल स्पातू, तत्‌ संभ्रयतां मदीय मिकेतनम्‌ । 

निरेजनः-महंन्द्र ! साध्ति प्रपोजन घिरावाताय । अद्य श्वो वा 
जानीहि गमताय माम्‌ । 

महेन्द्रअ-कथमिद सकत्पितम्‌ ! ननु द्रष्टब्यं म भचता दृष्टमू। 
आगतप्रायः कृम्मस्तानसमय: 

निरंजन;-धयस्प | नावशिष्पते द्रप्टब्यम्‌। आध्यायितो5स्मि 
कुम्भदर्णनकुतूहुलेन । अवस्त्वामाप्रप्टुमेवागद: । यदि रोचते 
भवत्ते, स्थातव्यम्‌ । अह तु गमिष्यामि। 

महेन्द्र:-महामाग ! न जाने, कीदुश चच्चक् ते चित्तम्‌ ! मनु 
ग्राम भवतेव पूर्व महोत्मवं कुम्मदर्शनसोल्यमपिगन्तु 
बलवती समुन्कण्छा प्रदर्शिता मयाइनिच्छताईपि भवत: 
स्वेहवशादनुमतोब्यं व्यवसाय: ) 


' झतुर्थ अंकः 
॥ असतो मासद्गमय ॥ 


स्थानं-हरद्वारं; कनखल के सुमीप, समय-प्रात:काल; कुम्म का 
अवसर; भहेन्द्र और निरजन साधु सन्यासियों का दर्शन करते 
हुए प्रविष्ठ होते है) 
महेन्द्र-निरजन ! अपने लिये स्थान स्थिर कर लिया है। 
यात्रियों के छिये कनखल पर्याप्त स्थान है, यदि तुम्हें 
अनुकूल रहे तो मेरे स्थान मे रह जाओ । 
मिरजन-महेन्द्र | कोई लम्बा समय थोड़े ही रहना हैं, ? आज 
था कल मुझे जाना पड़ेगा ! 07 
भहेर््ध-ऐसा बयो कहते हो ? तुमने कुछ दर्शनीय तो देखा ही 
नही है; कुम्म समान का समय सन्निकट है। , 
(नरंजन--मित्र ) अब देखने की इच्छा नही रही। क्ुम्म दर्शन 
की चाह से भर गया हूं; इसलिये तुम्हे पूछने के लिये 
आया हू; तुम्हें यहाँ रहना जंचता हो तो रह जाओ, मैं 
तो चला जाऊँगा ! 
महेस्द्र-महाशर्य, व जाने तुम्हारा मन कितना चचल -है, तुमने 
ही तो गाँव में कुम्म दर्शन की उत्सकता बतायी थी, 
- नहीं तो मैं कब चाहता था यहाँ आना ? किन्तु तुम्हारे 
प्रेमवण आना पड़ा यहाँ ! 


श्ध० चतुर्थोड्डूः 


निरंजन:-अनुभूतं मया समस्तम्‌ । अवछोकितमयलोकयितव्यम्‌ । 

महेन्द्रः-किमनुभूत किमवलोकितम्‌ ? वयस्य ! श्रूत॑ मया 
कुम्भसमये सर्वे एवे नग्वाप्राया अनेकप्रश्रदायानुयायिन: 
सम्यासिसाधवों गद्धायां नग्नीभूय स्वास्यन्ति, तदर्थ 
देशादनेकश: श्रद्धाना जना दर्शनकांक्षिण: प्रतिवासर 
समागच्छन्ति | भो: स्थानमपि दुरापं भविष्यत्ति। कि 
व्यतीतवासरे न भवता वीक्षितं यत्‌ जनरक्षाप्रवन्धव्यव- 
सायब्याकुछा: सहस्त्र सचरन्ति रक्षका: सर्वत्ष। ग़मना- 
गमनयो: पन्‍्या विभिन्न: कृत: | पारेगद्भमपि मूतनं जीव- 
लोकमिव निवासित व्यवस्थया सकते जनसमवायं समीक्ष्य 
चकितचकितमिव मदीय॑ चेत: शुन्यमिव मन्ये । मित्रवर्य ! 
क्ियद्रहस्य घर्मस्य ? ( दृष्टवा ) पश्य दूरात्कश्विदवघूत-- 
(नग्नः) साधुसघात: इत एवागच्छति | भागच्छ ययास्पान 
स्थिरीसवाव: ( ६ 


विरंजन:-हा घिझ भारतवर्पदुर्भाग्यदर्णनम्‌ । 
महेन्द्रः-भाः किमुच्यते ? ननु नमस्या एते सम्यासिन: । 
निरजन:-नेंते सन्याधिनः पर॑ धर्मध्वजिम: सत्यनाशिन: अब- 
घारय रहस्यम्‌-- ! 
“तानाजातिप्रवा: फ़पुयचरणा धर्मप्रयाध्मंसकाः 
स्वाच्छरघेन मोमसाः फकलिमततप्र॑स्ता भ्रमन्व्युत्पया: । 
दोषावेशव शादोधितनिनक्रूराभिधानक्रिया: 
पाए भारतवर्षडगंतधराभाराय सम्यात्िन: वश 
महेन्द्र:- (सक्षोमे) जा: फिमिदं न ममनंफर्माकरो पि घममं शर्मपा रस 
देशोदयपरायणं सन्यासदुन्दम ? 
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विरंजन--मैंते सत अनुभव कर छिया है, दर्शनीय के दर्शन कर 
लिये हैं। 
महेन्द्र -वंया अनुभव कर लिया है? क्‍या देखाभाला है? 
अंँय्या ! मैंने सुम लिया हैं कि कुम्म के अवसर पर ये 
माँगे आदि भाँति-भाँति के सम्प्रदाय वाले साधु महात्मा 
गंगा में नंगे होकर स्नान करेंगे, इसी के लिये समस्त 
देशके असख्य दर्शनार्थी श्रद्धाछुजन प्रतिदिन आय रहे हैं, 
ऐसे तो स्थान मिछाना ही मुश्किल हो जायेगा, क्या 
कल तुमने नही देखा कि जनता की रक्षा में सहस्तो 
राजपुरुध सलग्न है, आवागमन के मार्ग अछग अलग 
कर दिये गये हैं, गगाके परले तटपर भी बालुकामयी 
भूमि पर नई नई सजीव सृष्ठि साकार होते देखकर 
मेरा चकित मन सूना सा हो गया है, मित्रवर | कितना 
रहस्य है घ्मं का ? (देखकर) देखो, देखो, दूर से आती 
हुई नंगे साधुओंकी टोली इसी ओर भा रही है। 
चलो हम स्थान पर खड़े हो जाये ! 
निरजन--हाय रे ! अभागे भारत ! तेरी यह दुर्देशा ? 
महेन्द्र --क्या कह रहे हो ? भरे वह तो नमस्य साधु सन्त है। 
निरणन--नहीं ये सन्‍्यासी नही है, किन्तु घमंध्वजी सत्यानाशी 
हैं । जानते हो इनका रहस्य ? 
तविभिन्नवर्णोदुभव पापचेता धर्मप्रथाव्वंसक ये समस्त, 
स्वच्छदता बद्ध मलोनवृत्त, प्रगल्मता पूर्ण फिरें कृपन्‍्थ 
अनेक दोपोपहत क्रियार्थ स्वपाप सदर्शित नीच भाव 
संस्यासधर्मी अधओपराशी निमित्त ये भारत दुर्दशा के॥ १॥ 
महेन्द्र-(क्षोम के साथ) हाय रे, यह क्‍या निन्‍दा कर रहे हो ? 
चर्म एवं कल्याणों के प्रदाता, देशोदब निरत महात्मा 
साधु सम्यासियों की ? श 


श्घ्र्‌ चतुर्थो5ड्ूः 


निरंजन:-वयस्य ! विप्रलब्धोईसि । न जानासि चरित्रमेतेपाम्‌ । 
गतास्ते भारतसौभाग्यविधायिनः सन्यासिन:, येपां पुण्य- 
चरणरजोमि; पृतं भारत स्वर्यायमानमिव दिव्यतामनु 
भवत्ति सम ) दुलेभं हि तेपां दर्शनम | सांप्रतमधिकाधिक 
घिक क़ियते क्ूरकर्माभिधर्ममर्मप्रहारिभिर्बहु्िर्भारत 
कुक्षिम्मरिभिर्भारभूतेः सन्‍्यासिमि; 


माधोत विधिवत्कुलक्रमयशो5रदूा रशंकाकरे-- 
रेभिः शास्त्रमशेषजैमवजुषः का वा कथा शर्मणः। 
सन्पस्ताणजिल्सत्यधर्म नियमा: क्रूरक्रिया: पांपुला 
देशस्वाप्पुदेधाच रोधनवरा एते तु सन्‍्यासिनः ॥२॥॥ 
भहेन्द्र-आ; कि कथयसि ? वयस्य ! अमद्भल॑ साधुजनतिर्दा- 
चरणम्‌ | सांप्रत॑ विपरीतमिव पश्यामि भवन्तम्‌ | ननु 
सा भवत: श्रद्धा स्वप्तायिता किमु ? 
निरंजन -संखे | सत्यं वदामि, न साघुजनविगहेंण॑ श्रेयस्करं, किन्तु 
सिहचमर्विता: श्ग्राला न योग्यतामहेन्ति तेपाम्‌ । 
महेस््र/-कर्थ एतेडपि यथारमवं निज निर्ण मण्डल विधाय, सर्वा्स 
दिल्लु सदुष्देशपीमूपपूरंरधतमांधि मानवायों क्षालयसखतः 
सवेदा संचरन्ति भारते ) 
मिरजन:-[ विहस्य ] मन्ये, न भवान्मारतीय: + ने जाताति 
विषमपरिणतिमेतेपाम्‌ । त्वं तु पुराववयोरशस्थ स्वप्न" 
घुपमनुमवर्सि । शुणु-- 
निर्मापयाषमनोचधू्त शवरप्राय॑ मिर्ज मण्डल 
कुर्वाणा. कपटावलेपकुशला प्रामे जनास्कन्दनम 


महपिचरितामृतत श्ष्३ 


निरजन-मित्र ! तुम बड़े सरल हो, इनका चरित्र नही जानते 
हो, वे सन्त साधु सनन्‍्यासी भी भर मिट चुके हैं, 
भारत के वे भाग्य विधाता, जिनकी पवित्र चरणरज 
से पवित्र यह भारत देश स्वर्ग से बढ़कर था, ऐमे 
महात्माओं के दर्शन अब दुर्लभ है, और इस समय तो 
पापपंकमर्न क़्रकर्मनिरत, घर्मं मर्म प्रहारक, पेट भरने 
वाले भाररूप अधिकांश ऐसे संस्यासियों को घिक्कार है। 
थे राष्ट्रोन्नति मार्ग बन्धन कर प्रत्यग्र दम्भाकर, 
सन्‍्यासी श्रुति शास्त्र सार रहित प्रायः प्रधृष्ठाकर, 
विद्या प्राप्त न को ययोक्त विधि से प्रज्ञा प्रकाशान्तर 
बता आशा इनसे स्वराष्ट्रहितकी थे पापपंकाकर ॥२॥ 
महेँद्र-अरे क्या बकते हो ? सखे ! साधु संन्यासियो की निंदा 
अमंगल सूचक होती है, अब वो तुम विपरीत छूगने छगे 
हो; वह भ्रद्धा तो तुम्हारी स्वप्न सी हो गयी है। 
लनिरजन-बन्धो ! सच कह रहा हूं, मैं भी यही मानता हूं, कि 
साधु महात्माओं की मिन्‍्दा अकल्याणकारी होती है, 
किन्तु सिह की खाल ओढ़े हुए सियार, सिंह की योग्यता 
केसे पा सकते हैं ? 
महेक्क--क्यों ये साधुसन्‍्त भी तो अपनी मण्डली बनाकर चारों 
दिशाओ में सदुपदेश अमृतवचन वारिसे भानवों के 
पापान्धकार फो मिदाते हुए सवंदा घूमते रहते हैं, 
भारत भर में ! 
निरजन--(मुस्कुराता हुआ) लगता है तुम भारतीय नहीं हो ! 
तमी तो तुम्हें इन साधु सन्‍्तों की भयंकर ध्थिति का 
ध्वान नही है, तुम तो प्राघीन मोरव को सुखनिद्रा का 
अनुभव कर रहे हो, सुनो :-- 
बनाते ये पापी निज-निज समूह भ्रमण को, 
यों छीछाचारी नगर जन या ग्रामजन को, । 


र्द्ड 'चतुर्थों5द्ूः 


हार हारसनन्तवित्तम धिक॑ मोद दधाना इमे 
लोकोल्लुण्ठनलस्पटा प्रतिपदं देशक्षयं कुबेते ॥ ३ ॥ 


तथा च--- 


नो शास्त्राध्ययनं न साधुचरण न घर्मकर्मस्वृहा 
ससाराभ्युदयप्रशस्तपदवी दूर समेषां गता । 
छपाका: कुलकण्टका: कृतिमतां विद्े षिणो दुर्गा: 
स्थेमार्न कलयन्ति भारतघराभाराय सन्पासिन: ॥४॥ 
महेन्द्र:-वयस्य, वयस्य ! विलक्षणं तव हृदयम्‌ । साम्प्रतं बहु 
प्रष्टव्य" बर्तते । 
निरंजन:-पथेच्छ पृच्छ महेन्द्र ! 
महेन्द्र:-ननु किम सर्वेषपि संन्या सिनस्तादूशा धर्ममर्मविधघातका- ? 
निरजनः-शान्त पाप॑ शास्तं पाप, वयस्य ] साधुजनविरोधेन कः 
श्रेयः समेति ? नहि निखिछा एकधुर्यवाहिन: | शृणु- 


प्रतिपदघुपकारस्फोतसोभाग्यको ्त्या- 
घिलकितमचदाने गौरव भारतस्य | 
सरणिमुदयदिव्यां शीलशिप्टा दिशन्तर 


परमपयथनिविष्ठा: सन्ति सन्‍्तो महान्त: ॥५॥ 


महेन्द्र:-मनु यदि तादुक्षा, कल्याणभूमय: सन्ति परेषपि साधव- 
स्तदा कथमेतैपां प्रचारो दृश्यते भारते ? 

निरणन-ससे ! बहुनि निदानामि । अन्धंकरणं जतानां पासण्ड- 
जालमू । यत्न पतिता उचितमनुचितं नावघारयम्ति 
मनुजा: | साथुचर्या-विघानमपि दोषपश्े निक्षिपत्ति 
पापमाज: | हृतकाछबत्यदपर्म: श्रेयसे संमवः सवपाम्‌ 


महपिचरितामृत श्ष्श 


फर्बे मोदामारों तन मन घन प्राब्ति करके, 
करें नित्यं सत्य निरसन ही ये देश हित के ॥१॥ 


ओर भी 
नही शास्जाम्यासी, नही सुजन सेवी सुभमति, 
नही लोकोद्धारी, परजन हितेंपी शुभगति, 
महा अ्रप्टाचारी कुलयश विघाती अरि सताम 
भरे ये सन्‍्यासी घनमलनिवास क्षरक्ृताम्‌ ॥४॥ 
महेद्र-मित्र, तुम्हारा हृदय वडा विचित्र है, अभी तो बहु: 
कुछ पूछना है। 
निरजन-मयथेच्छ पूछो महेद्ध |, 
महेंद्र -क्यों जी | क्या सभी साधु सन्‍्यासी ऐसे ही धर्म मम 
विघातक है ? 
निरंजन-गात पापम्‌ मित्र ! साथु सन्‍्तो के विरोध से कही 
भला होता है ? सभी मद्दात्मा एक ही घुरा घारण करने 
बाले नही है सुनो : -- * 
'प्रतिपद उपकार स्फीत सदभाग्य कीर्ति, 
तिलक कृत सुशस्त प्राजलत्व प्रकाशो, 
सुपथगमन शाली, धर्मबोधी समस्त, 
सुभग भारतखण्ड है यतीश प्रशस्त ॥५॥ 
महेस्द्र-हाँ, जब अन्य भी अनेक परोपकारी सन्तमहात्मा हमारे 
देश में विद्यमान है, तो इन घूर्तों का इतना सफल 
व्यापक प्रभाव क्यों है ? 
निरंजन -सखे ! इसके अनेक कारण है, पाख्ण्डी जाल में फैस- 
कर जनता अन्धी हो गयी है, इस जाल में फंसे नरनारी 
सत्य असत्य वा विवेक खो बंठते है; पापी तो सदाचार 
घो ही दोप बताते हैं, दुर्माम्यवश जनता अथर्म को ही 
कल्याथकारी मानने छरूगरती है। स्वदेश के स्वतव्ृता 
आभास से विदेशियों के शासन की नकल करने से 


१०६ 


चतुर्थोड्ड् 
तथा च॒ स्वदेशस्य स्वातंत्रयाभासेव वेदेशिकशसमा- 
नुकरणादवघीरितधर्मविधानेपु_ यथेष्ट. प्रवतमानेपु 
जनपदेपु च शिक्षादश्रैष्चपि स्वार्थपरायणेपु विमुखता- 
मधिग्रतवत्सु च स्वदेशोदयसंपादने स्ाम्प्रतं विपमद- 
शापरिपाकोन्मुख भारतंवर्पम्‌ । 


महेन्द्र] ससेदं ] हन्त दुखःकरं देशदुर्देशाश्रवणम्‌ [ विचाय॑ ] 


सखे | इम्रे साधव; कि न जानन्ति समोजपरिस्थित्तिम्‌ ? 


निरजन:-[ विहृस्थ ] स्वप्मेडपि न जानन्ति किमपि॥ 


को5्प्यक्षः किपती प्रजा जनपदे, देशस्य का व! दशा, 
का नोविजेंनवाहिहय रचग्रयोस्यावहर कीडूशी ? 
को वा लोकपरोपफारनिरतत: केपामभोष्ट॑ व कि 
हम्तेत्यं सुधिचारशून्यहृदयों भाराय साधुद्रजः ॥६॥ 


महेखः--आः, आकुल हृदयम्‌ ] नात: पर श्रोतं समर्थ: स्वदेश- 


दशादुर्भाग्मू । 


निरंजन:--अतो गन्तुमिच्छामि गृहम्‌ 
मह्देख:--भवतु । आगच्छतु अद्य फनसछादारभ्य हरिद्वारप्रदेश- 


मवलोकयाव: 
लत; परिक्रामन्ति पटपरिवर्तनम]ु 


निरंजनः--पश्य, एवे जाह्नवीसेकते विशाले पटकुटी रस निवेश 


नानाजातिमवा पर्यटनपरायणा: साधवः श्रीरामचद्धस्प 
नाम मुहरारटन्ति । [ विहस्य | स्वेपां शिरोजटाल 
यृल्छाडिछत कपाछं, श्याम गात्रं, विधालं वक्ष:स्पसे, भूरि- 


महपिचरितामृतं श्घ७ 


भारतीय सस्क्ृति एवं धमं की उपेक्षा से शिक्षण क्षैत्र में 
पर्याप्त शिक्षा विदों के हाने पर भी हमारा राष्ट्र-सब्य 
आरत देश दिनों दिन अवनति के गते में घँसता चला 
जा रहा है! 
भहेन्द्र--[सखेद] हाय रे देश को दुर्दंगा ? [सोचकर | +मित्र, ये 
” सनन्‍्यांसी नही जानते होगे देश की अधोदशा को ? 
जिरमन-[फीका मुस्कु राकर] स्वप्त में भो नही जान पायेंगे ये ! 
कौन है राजा हमारा कौन जनता है। 
कितनो सख्या है प्रजा की, देश को कसी दशा है ? 
नोतियाँ जनता हिंतैषी, या विरोधी दु:खदायी 
कौन है परम लाभकारी कौन अमिलापा किसी की 
जौन जनजनतापहारी कष्टवारी शान्तिचारी 
देश सुखवघक हैं ये, विपरीत सन्यासी विकारी ॥६॥ 
महेख -हाय रे ] मेरा मन तो व्याकुल हो रहा है,- मैं भघिक 
नही सुदर सकता भारत की दुर्दशा को ! / 
निरजन--मैं तो अब घर लोठ जाना चाहता हूं। 
महेन्द्र --अच्छा ! आओ, आज कनेखल से लेकर हरद्वार तक 
सब देख आवें | 
(इतने में पदाक्षेप होता है) 
निरंजन-देखो, भागी रथी की वालु के विशाल प्रदेश में बने 
डेरा तम्बुओं में भिन्न-मिन्न प्रदेशों और वर्णों में जन्में ये 
घुमन्तू साध्‌ सन्‍्यासी वारबार श्रीराम का नाम रट रहे हैं, 
[ हँपकर ] सब के सिरों पर जाएँ, मिट्टी पुते मस्तक, 
साँवला शरीर, विशाल वक्ष:स्थल, खूद सारी लकड़ियाँ 
तापने के छिये, तपे हुए शंखचक्नों से चिह्नित भुजाओों से 
एवं कन्यों से विकराल विकृत वेशभूषा से मयकर बने, ये 


रैंघ८ चतुर्थोड्डूः 


सन्निघावितकाष्ठमालं, वम्तशद्भ चक्रलाजछवजाल, भुजा- 
स्मंधस्थल कराल चेति वेशविक्रिया श्रीरामबन्द्रस्थ गौरव 
घोपयन्ति ! हे 
महेखः--( विहस्य ) अहो रमणीय॑ दर्शनम्‌ | कि च महातमा- 
रोह्प-मस्करिसधघः । है 
निरजन:--एतत्पश्य । नील्घाराख्यापिते गद्भधातदे नीलगिरितछे 
च्‌ स्वत्र यात्रिकरक्षाविधानाय संचरदूभी रक्षकेनिमिता 
स्थानसमारचना सुन्यवहितसाधना । एते वर्य संप्राप्ता, 
कनखल्लप्रदेशमतिक्रम्य हरिद्वारं, एतद्धि पुराणप्रसिद्ध 
तीथेम । पु है 
महेख:--( दुष्टवा ) सखे निरझजन ! विलछोकब, विलोकय। 
अध्मिन्विशाले सहमति साधूनां भण्डलम्‌॥ गहों महत्ती 
(समारम्मरचना | आ: किमिदं राजकुलम्‌ ? 
निरणनः--देवाधिदेवकुल सखे ! पश्प दुर्भाग्य स्वदेशस्प, अथवा 
मवहेलना स्नातनवघर्मेल्य । हा कष्टं, कष्टमू-- 
आसुर्येदियाचरन्ति विविर्ध कष्ट मितान्नाप्तये 
, दीता चेश्म बिना च कुक्षिभृतये होना महोजोवना: । 
एते मोदकभोदिता दृढतरग्रावोधसंघट्टिते 
वास रम्पमठालये च्युतधिय. साधुत्र्‌ वा: कुबंते ७! 
महेख्े-वयस्य ! त्वया देशपरिभ्रमणेन महत्पाण्डित्यमवियतम । 
आपातबुद्धिर्माद्शों जन्तो ययादृष्ठ न्‍्यास्यं गणयति। 
[विलोक्य] अरे, पश्य, पश्य अस्मिन्‌ स्थाने गंगा, वाणिन:, 
क्रमेलकाश्च बद्धाः कि कोअपि भूपतिरत्र भविष्यति ? 
निरंजव-- विहस्य] नहि मित्र ! सर्वमेतेपाम्‌। एते कुम्भ- 
- स्नानसमये हस्तिवाजिक्रमेलकादिदाहनान्यारुह्म विचिन्र- 
बरणाभरणा गज्जास्तातं कु गमिष्यन्ति एतेपु केचन 
उफ्फ५ फोजिता कमाविनेपच्यवाएरिण:, पते पचपापम- 
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सब ऐसे ही श्रीराम के गौरव को उद्घोपषित कर रदे है । 
सहेंद्र--कया सुन्दर छगते हैं ये ॥ कितना बडा भारी है यह 
पाखण्डियीं का एकत्र यह मेला ! 
निरंजन-यह देखो, नोल घारा (गंगा के) तठपर तथा “बील 
शेल के नीचे सर्वत्र यात्रियों के सुरक्षा के लिए घृमते 
फिरते ये रक्षादल उनकी बनायी स्थान क्ादि सुन्दर 
व्यवस्था को | हम छोग कनखल को छोडकर ह्रद्वार मे आ 
पहुँचे हैं, हरद्वार पुराण प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। 
सहेंद्र-( देखकर ) मित्र निरंजन | देखो देखो इस विशारू 
प्रासाद में साधु सन्‍्तों का बडा भारी जमघट। कितना 
बड़ा भवन है ? क्या यह राजप्रासाद दै ? 
निरंजन-देवाधिदेव का कुल है मित्र ! देखो स्वदेश का यह 
दुर्भाग्य, अथवा सनातनघर्म की अवहेलना ॥ वड़ा कष्ट है 
यह :« 
श्रमिक किसान दीन हीन उदस्पूत्ति हेतु सुलविहीन, 
क्षघादाय मुट्ठी भर अन्न काज, दिवस रात श्रम निलीन 
और सन्त ये महन्त मोदक मिप्टान्न स्वाद में विलोन 
महलों में वास, श्वास श्वास में बिछास, नप्ट बोध 
साथु है मलीन | 
महेँद्र-सखे ! तुमने तो देशअ्रमण से बड़ी जानकारी श्राप्त 
कर ली है। आपात बुद्धिगादी मुझ ऐसा व्यक्ति तो 
यधोचित न्याय की ही बात करता है ( देखकर ) अरे 
निहारो तो जरा, इस स्थान पर हाथी, धोड़ें बौर ऊंट 
बन्धे खड़े हैं, बया कोई राजा होगा यहाँ पर ? 
(नरंजन--मही मित्र / सब इस्ही साधु सन्‍्तों के है ! कुम्म स्नान 
के समय ये महात्मा हाथी, घोडों, ऊँटों पर आरुद होकर 
वित्र घिचित्र आभुषण घारण करक गगास्नानाथे जाते 


१९६ चतु्थोंड्डू: 


तत्परा:, अन्ये रक्षभट्वाश्च भूत्वा प्रातरगमिप्यत्ति) संमिलितों 
जमनिकायो दर्शनमेपां कृत्वा भाग्योदेयं गणयिष्यति। भाः- 


ये विश्वेबाघुपक्रतिहिते कर्तुमम्यस्तदोक्षा 

येषां छोकास्युदयदयिता शस्यत्त पुण्पशिक्षा 
तेपां दृष्टवा निरयविपर्मा दु्दंशां दोषजुष्दां 
कष्ट कष्ट विधिविलत्तित मानस दन्दहोति ॥।८)/ 


महेंन्द्र:-एवम्‌ पदे पदे पदमापदाम्‌ ( विछोकय ) निरीक्षस्व 
गज्जातीरमू । शोतवेषिताज्ञा:; केचन परावू स्नानास 
प्रेरयन्ति , (अन्यन्न) अहो दुष्टव्यं कश्विज्जदिल: संहिछ- 
मवतीर्णों नग्वीभूय निःशड्भू बहिरागघछति । पश्य-- 

निरंजनः--धिक्‌ धूर्तान्‌ पासण्डपिण्डान | अस्मिन्‌ निपिद्धाचारे 
घर्मघी रेतेपाम्‌ । 


जधिस्श्रोसन्दोह रुषिततमभस्माड्रकरणा: । 

पर नग्नोमरुय प्रकटितमहाघमंचरणा:॥ 

विशुद्ध' गड़ाया ननु कछूपयन्‍्तो जलमिमे 

न लज्जन्ते मूढा व्यवनशतधूम्राकुलधिय: ॥९॥ 
(दृष्टवा ) पश्य । एते वय ब्रह्मकुण्डविभागादविदूरे 
पवतीयपयेन सप्तस्थोत्स. पन्यानमाश्रिता: । अग्रापि 
तेपामेव वस॒च्चि:) अयमितो माय: ऋषीकेशामिधान 
स्थानमुपत्तिष्ठते | पश्य, एदत्‌ू “मीमगोडा” इति श्रत्तिद् 
स्थानसू 4 [नियथ्ये] 
भो, भो: सामवायिका:, श्रद्धालवः ! शुणुत। नि:शेष वि- 
श्वशुभयुना वेदमातण्डस्प मरहपिदमामन्दस्य जीवनेन सम 
समस्तपुराणमतध्व साय भया स्थाध्यते- 


महपिच रतामृत॑ १६१ 


हैं, इन साधुओ में कुछ नागे हैं, कुछ सुन्दर वस्त्रधारी 
हैं, कुछ विविध गाजेवाजे वाले है और शेप रक्षा 
सँनिक होकर प्रात:काऊछ जायगे । हाय रे | 
अत्यन्त दुख उपज अवलोक ऐसे, 
सम्ञ्नान्त लोकहितसाधक दुर्देशा से, 
जो प्राणिमात्र हित मे नितरानिमग्न, 
लोकोपकार विधि मे सुतरा अभिन्न ॥८॥ 
पहेखद्व-ऐसा, कदम कदम पर विपदाओं का घर हैं, (देखकर) 
देख लीजिये यह गगा का तीर ही | शीत के मारे कुछ 
लोग दूमरो को स्तान के लिये प्रेरित कर रहे हैं। 
(अन्यत्र) भोहो । ये देखो बह जठाधारी साध गगाजल 
में उतरा और नगा होकर नि:ःशक बाहर आ गया है ) 
निरंजन-धिःकार है ऐसे पाखण्डियो को ! इन्हे तो पापकर्मो 
में भी धर्मंबुद्धि हैं ! 
नारीब'द सुसेविताघनिरतात्मा इछाघाय विद्यारिपु 
भस्माचछा दित अग अग वसनत्यागी स्वघर्म च्युत, 
गंगानीर सलीमसाहत मति भ्रच्छन्नमायाघना, 
लज्जा ये नही मानते व्यसनधी पाखण्ड भूपानता ॥६॥ 
(देखकर) निहारो तो | अब हम लोग ब्रह्मकुण्ड के निकट 
ही पर्वतीय पथ से होकर सप्तघारा के मार्ग मे आ चके है । 
यहाँ पर भी साधु सन्‍्तो के डरे पडे हैं।॥ और यह सीधा मार्ग 
ऋषिकेश चला ग्रया है यहाँ से ! देखो, यह “'भोमग्रोडा' नामक 
प्रसिद्ध स्थान है।. [निपस्य में] 
भरे, अरे, श्रद्धालु भक्तो सुनो, वेदभासु महपि स्वामी 
दयानन्द के मानवकल्याणकारी जीवन से प्रेरणा पाकर मेले 
यह निश्चिल पुराण मत विध्वसन कार्यक्रम के रूपमें यह केस- 
रिया ध्वजा स्थापित को है-- 


१९२ चतुर्थो5 डू. 


घुनावा पारसथात दिशन्तो शम्ंततिम्‌। 
पताका धर्मंबोरस्य सर्वपाखण्डखण्डिनी (१०।' 


महेग्द्र :--(आकण्य) किमिद वयस्य | किमिदम्‌ ? अस्ति किमपि 
लोकनिरीक्षणार्थ कौतुकम्‌ ? 

निरजन:--नहि मित्र | एवमेव यत्न यत्न जनसधातस्तन्न तन्न 
धर्मप्रचारार्थ अ्रमन्ति के चन । किन्तु... 


महेंन्द्र.--किमिदं किन्तु ...इति ? 
निरजन -एतथत सर्वेपाखण्डसण्डिनो पताक्ा! इति खत्या 
फिनपि नूतन वरीवत्ति कौतुकम्‌ । 


महेन्द्र :-एवम्‌ (दृष्टवा) पश्थ तस्मात्‌ स्थानात्‌ बेचन रक्षक 
आपान्ति | जानू प्रृष्टठा तत्वं जानीम: +[ततो रक्षा 
प्रविशन्ति] 


नापफ:-भरे [ प्रेषिता बय॑ मुग्येन प्रवन्धकर्ता जमरक्षणार्थ- 
मुदयपुरत; तन्मामूलस्पापि अवरोध इति प्रयतितव्यम्‌ । 
क्षयच कश्वचिद्ेदशास्त्र-सपप्नो दय नंद पुराणमतखण्डनाय 
समागतो हरिद्वार, तद्दिभीपिका दातव्या तस्मै इति मगर- 
निवासिमिधिप्रे: सद्िप्टमू। तदहें प्रमस्तश्रेव ग्रमिष्यामि । 
यूयमपरेपि सावधाना: सर्वत्र भवन्नु | प्रत्यासीदति पव॑- 
समय. । गच्छ रे गउछ (इति रदाका गच्छन्ति। आ; किमिदं 
घर्मप्षण्डनम ? व्यर्थमेय तादुधा; कोछाहल मुववेन्चि, बेन 

रक्षाप्रब्ध महान्तत्युद: | 


महेन्द्र “--वरयस्थ ! अर्य रक्षरमतायपों समर मित्रमू। विराद 
दृष्ट्राब्य मया । सामृयामि । अवया अह्ग्रेव तत्र गच्छामि । 
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बताती भद्र मर्यादा पापसंघातनाशिनी 
श्री दवानन्द स्वामी को घ्वजा पाखण्डखण्डिनी ॥१०॥ 
सहेस्व--(सुनकर) मित्र ! यह क्या हो रहा है ? लूगता है लोगों 
के कुतुहल के लिए कोई तमाशा होने जा रहा है । 
निरंजन--नही भेंय्या जहाँ जहाँ जनता होती है वही पर धम 
प्रचारार्थ कुछ छोग भ्रमण करते रहते हैं । किन्तु .. 
महेख्वद--किन्तु क्या १ आगे कहो न [ 
निरंजन-यह ऐसा है कि 'पाखण्डखण्डिनी पताका! का माम॒ 
सुनते ही लगता है कि कोई नयी बात होने जा रही है। 
महेन्द्र--ऐसा है (देखकूर) देखो उस स्थान से कुछ रक्षक आ 
रहे हैं, उतसे पूछकर मालूम करते हैं कि क्या बात है ? 
(रक्षक प्रवेश करते है) 
सायक--भरे, हमारे मुल्लियाने हमें उदयपुर से जनता को सुरक्षा 
के छिये भेजा है, इसलिये यही प्रयास्त करो कि अव्य- 
वस्था न होने पावे। झौर' कोई वेदशास्त्र दयानन्द 
पुराण मंत खण्डन के छिये हरद्वार में पधारे हैं, तो उन्हें 
डराना घमरकाता है, ऐसा नगर के नित्रासी ब्राह्मणों ने 
हमें कहा है । तो मैं वही चला जाता हूं, तुम भो सभी 
रक्षक साववान होकर सर्वत्र घूमते रहो ! पर्व बेला भा 
रही है । जाओ रे जावो (रक्षक चले जाते हैं) हाय रे 
यह धर्म का ख़ण्डन कंसा ? व्यर्थ में कोछाहर किया 
जा रहा है यह ! इससे तो रक्षा व्यवस्था में महान्‌ 
विघ्न होगा । 
प्रहेद्द-यह रक्षक्नों का नायक तो मेरा मित्र है। चिरकाल् के 
बाद दीखा है, बुलाता हूं अथवा मैं ही उसके पास जा 


रहा हूं । 


१९४ चतुर्थोड्डू: 


निरजन:-प्रियं न: गम्यताम । 


[तत्र गया ] 

महेँन्द्र:-ननु विजयसिह ! विस्मृतो5सि मां किसु ? 

नायकः-न्‌ सम ] जा; क्य प्रियवयस्थों महेंद्धकुमारः? 
एद्रे हि मित्र ! 

महेंन्र :-मित्र ! भाग्येन दृष्ठोइईसि । | निरज्जनं प्रति ) अय॑ 
विजयसिह: सममेव मया नगरे विद्याल्ये शिक्षामग्रहीत्‌ । 
साम्प्रतमुदयनगरे सेवावायक; संवृत्त; [नायक प्रति] अय 
जे महानुभावः स्वदेशभक्त: समुवजातपरिचयों मां कुम्म- 
महोत्प॒वं दर्शयितु मानीतवान्‌ | 

नायक: -शुम कृतम्‌। अञ्र जवबाहुल्‍येन भवद्भ्यां मदीये 
निवासस्याने स्थिति: कर्ततव्या 

महेंस्द्र:-तास्ति प्रयोजनम्‌ । संकल्पित रुचिर मिकेतनमस्माभिः । 

निरंजनः--[मध्ये] ननु महाभाग ! साम्प्रत या खुता घोषणा सा 
कि बेदयते ? ि 

नायक:--महानुमाव ! अस्ति को$पि दयान दः संन्यासी गः 
प्डितम्मत्य: सनातनसतखण्डनाय प्रवर्तते । मनु भो माटका, 
नाटकम्‌ ! 

निरंजनः--[स्वगत] पर्या प्रकृती राजमेवकाताम्‌ ) [ प्रकाश व 
मैचम्‌ । घर्मोश्य सत्यदानाय संस्यासिनाम्‌ । 

महेंन्द्र:-ननु गन्तव्यमवछो कनाय | 

नायक -आगस्तव्यम्‌ । 

निरंजन:--अवश्यय द्वप्टव्यम । 


महपिचरितामृत श्ध्श्‌ 


निरजन--यह हमे भी जेचता हैं, चले जाओ । 
(वहाँ जाकर] 

महेर्र --क्यों विजयसिंह मुझे भूछ तो नहीं गये हो ? 

नायक--(हड़वडाकर) प्यारे मित्र महेन्द्रकुमार ? आओ प्रिय 
मित्र ! 

सहेख--मित्र ! भांग्य से दर्शन हो गये [निरजन की ओर] यह 
विजयसिह मेरे साथ ही नगर के विद्यालवप में पढ़ता था, 
इस समम तो यह उदयपूर में सेनानायक है, (नायक की 
ओर) और ये सज्जन हैं स्वदेश भक्त, नेबीन परिचित, 
मुझको कुम्भ मेला दिखाने के लिये यहाँ ले आये हैं। 


साथक-अच्छा किया, यहाँ पर तो बड़ी भीड़ है, तुम दोनों 
मेरे स्थान पर चलकर रहो | 

भहेन्द्र --अव कोई आवश्यकता नही है, हमने सुहावना स्थान 
प्राप्त कर लिया है, रहने के लिमे ! 

निरंजन--(बीच में ही) क्यो जी अभी अभी जी घोषणा सुनी 
है उसका क्या मतलूब ? 

सायक--श्रीमन्‌ (दयानन्द नामक कोई पण्डिताभिमानी संन्यासी 
सनातन घ॒र्म का खण्डन कर रहा है। नाठक ही तो 
है यह ! 

िरंजन--(मन ही मन में) राजपुझुपों का स्वभाव कठोर होता 
है । (प्रकाश में) ऐसा तो नही है, यह तो संन्याध्तियों का 
घर्म है । 

पहेद्व--देखने के लिये चलना चाहिये न। 

नापक्र--चलिये | 

मिरंजन--अवश्य दर्शंनार्थ चलना चाहिये। 


१९६ चतुर्थोस्छू: 
महेँन्द्र:-वयस्य विजयसिंह ! चिराद्‌ दर्शनेन हृदयं स्निह्मति। 
ननु भवता कदापि न स्मृत:। 
नायक---कर्थ न स्मरिष्यामि ? पर विलक्षणोड्यं सेवाधर्म:। « 
महेँन्द्र:--सखे निरण्जन ! विजयसिहः पुरा मम जीवनमासीत्‌ । 
अहो, भाग्येन दर्शनं जातम्‌ | 
निरंजन.-कर्थ न? स्नैहः परस्पर विना वैभव स्वगंताम्राज्यम्‌ । 
यस्पानुस्मरणेषपि जीवनरसस्वादानुमूति: परा 
, स्वस्थायितमस्ति येन च गुणब्यासंगसंकोतंने । 
उत्कय: स च सॉमनस्वमथुरे दृष्दे जने प्रथसि 
सस्नेह॒ृप्रंस॒रं सहपरसिफ सोल्लासमास्ते मनः ॥११॥ 
नायक,---( स्वयं ) अद्दो प्रियवदों महानुभाव: ( प्रकाश ) नमु 
गन्तव्यम्‌ । (इति गन्तुं यतन्ते, तत: प्रविशति रक्षकः) 


रक्षक:--(ससंभ्रम) नायक, नायक ! आगच्छतु, दत्र सहस्पं 
जना: समागतास्तत्र महात्मन: सदुपदेश श्रोतुम्‌। एकतों 
त्िप्नरा अपि कोलाहलं कुवन्ति, न कीअवि शुणोत्ति । 

नायकः--एप आागतो5स्मि । 

भहेस्द्र:--निरञ्जन ! सत्य गतानुग्रतिकों लोक: यत्‌ सर्वे बर्तंव्य 
विहाय तत्र गताः यदि श्रोतव्यं नाम व्यास्यानं तदा पव 
ग्रतास्ते कयाकारा: है 

निरंजन:--मेवम्‌ । सत्यासत्यविचार: स्वभावों धोमताम्‌। 


महदिचरितामृत १९७ 


महेँखद्र-मित्र विजयसिह ! चिरकाल के बाद दर्शन होने से 
हृदय प्रेम विह्नल हो उठा है ? क्यो तुमने तो कभी याद 
भी नही किया ? 
मायक-क्यो नही याद किया ? किन्तु सेवाधर्म बड़ा विलक्षण है। 
महेन्द्र-निरजन भेय्या ! यह विजयसिह मेरी जिन्दगी था कभी, 
अहो भाग्य से दर्शन हो गये है । 
निरंजन-क्यो नही, प्रेम तो विना वेभव के भी स्वर्गीय साम्राज्य | 
'स्मरणमात्र से जीवव उसका जिसका अनुभव सुखकारी हो, 
परम, सव स्वायत्त गुणो का कीर्तन जिसका मुदकारी हो, 
ब्रिय जनके मीठे दर्शन से मनकलिका विकसित हो जाती, 
स्नेहपुरस्सर हपभावना भरे हृदय में गति यो जाती ॥११॥ 
नायक-(स्वगत) यह बहुत मधुरभाषी है ( प्रकाश में ) दो 
चलना चाहिये । ५ 
(इस प्रकार चलने का प्रयास करते है, इतने में रक्षक 
प्रवेश करता है) 
रक्षक--(हड़बड़ायासा) नायक ! नायक ! आइये, बाइये, वहाँ 
पर तो हजारों व्यक्ति उस महात्मा के उपदेश सुनने के 
लिये आये! दूसरे ब्राह्मण लोग भी कोलाहुरू कर 
रहे हैं, कोई भी नही सुनता । ध 
नायक-पह आया मैं । 
महेन्द्र -निरंजन ! सचमुच ससार गतानुगतिक हैं, भेडियां 
समान है, सारे कार्य छोड़छाड़ कर छोग वहां गये हैं 
यदि ऐसे व्यास्पान सुनने छायक हैं, तो वे कथावाचक 
है जो बुरा मानते हैं ऐसे व्याख्यानों को ! 
प्िरजन:-ऐसी बात नहीं है सत्यासत्य निर्णय हो बुद्धिमानों का 
स्वभाव होता है। 


१६८ चतुर्थोडडू; 


वितथमवितर्थ चा जानता स्वेकाल 
खलबचनविनोदे नादर: सज्जनानाम्‌ 
व्यतिकरमथ काका. क्षोरनीरअभागे 

यदि नहि बिवेदन्तां सन्ति दक्षा मराला:॥१२॥ 


(रक्षक प्रति) भो रक्षक ! कीदृथ: स सन्‍्यासी ? 


रक्षक:--महाभाग [ अहूं कि जानामि? परमेव मया कर्णा- 
कृणिकया श्रतम्‌- 


वाणी श्षियां परममायतन पचित्रा 
लोकपयोज्वलकरं परमस्य तेज: । 
आश्वाप्तनाय जगतः ध्ितयोगिपरृति- 
राखिव्रेंभुव छिसु पुण्यपरोपकार: ॥१३॥ 


नायक:--मागच्ठन्तु त्वरितम्‌ । 
सर्मे.--यथा5४दिशति भवान्‌ (इति गता: ) 


- (तत: प्रविशति गुणेन्दुना सह दथानन्द ) 


गुणेस्दु;--भगवन्‌ ! पघर्मोौद्धारक्त । यद्यपि यवावदवहिवित, 
पराजिता: परे पुराणावलम्बिन:, निराशीभूय निर्गता अपि, 
संहतिमद्भीकृत्य पुनरवि भत्पवस्यास्यन्ते भवन्तमिति तेपाँ 
प्रत्युधोगपरामर्शेन फिल्चदुपलदयते । द्वणमात्रक्षुण्णो5पि 
परा रूठिमागतोश्यं राजयक्ष्मेय पुराणन्यप्रोधोंन सहमा 
भूमिसादुभवति । न जाने विधिवेमुर्यं कियती मप्टपर- 
परामेव दर्शमिष्यत्ति ? 


देयानन्द:-बन्चो | मनुन्मूल्य पापमूल दमानन्द: घुस स्पास्यतीति 
त्वया स्वप्नेईपि न स्मरणी य॑ प्रतिदिन प्रौडिस/जुतेःल्त रात्मा 


महपिचरितामृतं श्ह्द्‌ 


वितथ बवितथों को जानते सर्वंदा है, 
न खलकथन से ये मानते मान विज्ञ, 
स॒लिल पय विभागी शक्ति क्या वायपसों में, 
विदित सब किसी को हस-सामर्थ्य यामें ॥॥१२॥ 
(रक्षक से] अरे सिपाही भैय्या ? कसा है वह साधु ? 
रक्षरू--शभ्रो मन्‌ ! मुझे स्वरय तो कुछ पता नही है, किन्तु कानों 
कारों यह सुना है। 
वाणी पवित्र शुभ लक्षण युक्त श्रीला,, 
लोकत्रयोज्वल सशक्त यतीश तेज । 
ससार हेतु धृततापस पुण्यकाया, 
साक्षात्‌ अवश्य यह पुण्यपरोपकार ॥१३॥ 
नायक--चलिये म शोध्न ! 
सब--जेंसा आपका आदेश (सब चले जाते हैं) 
[इतने में ग्रुणेन्दु के साथ दयाननद का श्रवेश) 
गुणेंग्दु-महाराज ! धर्मोद्धारक | भले ही आप विजयी हो गये 
भौर पौराणिक पराजित हुए है, निराश होकर घले 
भी गये है, तो भी वे लोग मिल मिल्शकर आपको 
घेरना चाहेगे, ऐसा रंग रहा है उनकी गतिविधियों 
से ! राजयक्ष्मा फो भांति यह पौराणिक मतसूपी 
बटवृक्ष , योही थोड़ी देर के श्रयास णड़मूल से नही 
उखाडा जा सकता। कौन जानता है भगवान की 
विचित्र छीला को, वह कितकितना कप्ट देगा ? 
दमानन्द--वन्वो ! जब तक दयानन्द पापकी जड़ों को मूल से 
नही उखाड़ें फ्ेकेगा तवतक आराम से बंठ जाएगा, 
तुम्हें यह स्वप्न में भी नहीं सोचना चाहिये। मेरा 
सात्मा अहो रात्र चिन्तित है इसके लिये। 


२०० चतुर्थोडडूः 


गुणेन्दु:--देव ! सूत्रधारस्त्वमसि देशोदयस्य । त्वदीय पस्वान॑- 
मारुरुक्षय: सर्वेषपि भारतीया न कदापि परमुखप्रेक्षिणो 
भविश्यन्ति । तथा च सत्यसधाविधायिना समपभिप्रेततप्राणा- 
पंणेन भवता समभिप्रणीत: सनातनतत्वोत्कपविभावसु: 
समस्थ्रे भारते भस्मसाद्विधास्पति पाखन्डकाननम । मन्ये 
प्रस्पन्दते सौभाग्यलाभाय भारतस्य हृदयम्‌ | 


दयानन्द:-करुणासिन्धु श्रयों विधास्यति । 

गुणेन्दु -योगिप्रवर | अन्धा अमृतमपि त्यजन्ति । प्रतिक्षण 
प्रस्तुतनानाधर्मक्‌ठकीटे: परिक्षी्णं भारतोद्यानम । आस्त- 
थाषि भवता समुपदिष्ट सत्यमवजानाना: पुराणश्रिया: 


पन्डिता; प्रत्यधिनो भवन्ति | अथवा मलमल ते, श्रयुक्तया 
विडम्बनया | 


दयानन्द.-वयस्य | सत्य दृष्दवानसि । साप्रत न जानन्ति स्वा- 
थविल्ेषग्याकुछास्ते परमतः स्वीकरिष्यस्ति वेदिकमेव 
पन्थानम्‌ । 

गुणेन्दु:--भगवन्‌ $ अनेन प्रकारेण भविष्यद्धर्मप्रचारः प्रत्यह 
विध्नबाहुत्यमात्मव छघिमानमापादवत्ति 

दयानन्‍्द:--सिद्धो नास्ति संशय;, पर॑ प्रत्यूहप्राया सत्यसंवल्पना 
किस्तु पृष्करस्थानादय विश्येप॑ बिकोकयामि 

गुशेन्दु:-ओमेवम्‌ ॥ 

दमानन्द:-इतः पर गज्जावटे कियत्काल विहर्तुमिब्छामि । 

गुणेच्दु;--किमर्य, कि परिहाय धर्मप्रचारम्‌ ? 


महपिचरितामृतं २०१ 


मुणेन्दु-देव ! आप ही तो हैं देशोदय के सूत्रधार ! आपके 
प्रथपर चलने वाले सभी भारतीय कभी परमुखापेक्षी 
नही होगे और सत्यप्रकाशन के लिये सर्वस्व समपित 
करने वाले आपने जिस सनातन तत्वानल को प्रज्वलित 
किया है, वह समस्त पाखण्ड कानन को भस्म सात कर 
देगा। मुझे छगता है कि सौभाग्य छाभ के लिये भारत 
का हृदय उछल रहा है। 
दयानन्द-करुणाकर सत्यनारायण कल्याण करेंगे। 
गुणेल्दु--योगेश्दर ! अन्धे तो अमृत भी छोड़ देते हैं, प्रतिक्षण 
ही इन विविध प्रकार से प्रकटित घर्मकूढ किटो ने तो 
भारत उद्यान को खा लिया है, तो भी क्षापके बताये 
सनातन बेदिक धर्म की अवज्ञा अपमान करने वाले ये 
पुराणपन्थी दूर आप के दिरोधी हुए हैं, भेसे इन पण्डितों 
के तिरस्कार से घबराने की आवश्यकता नही है । 
द्याननन्‍्द-मित्र ! तुमने सत्य जान लिया है, भले ही इस समय 
ये सब स्वार्थ वश विरोध करें, किन्तु निकट भविष्य में 
तो मे भी वंदिक धर्म को ही स्वीकार करेगे। 
गुणेन्दु--भगवन्‌ ! इस प्रकार से तो प्रतिदिन होमे वाले विध्त 
बाहुल्‍य से आत्मा में हीनता की मावना आ जायेगी ] 
दयानन्द--सिद्धी तो निविवाद है, तो भी सत्य सकल्प में विघष्न 
होते हो है, इस स्थान पर मुझे कुछ विचित्रता छग 
रही है । 
गुणेडु-सच्ची बात है, 
इयानन्द-मैं तो इसके बाद कुछ समय गंगातीर परिभ्रमण 
करना चाहता हूं । 
गुशेन्दु--व्यों ? धमंप्रचार छोड़ देंगे कया ? 


र्ण्र चतुर्याँइडू: 


» देयानन्दः-क्ति ब्रूपे बन्धो ! नतु जीवनेन सम धर्मध्यावसातन 
दयानन्दस्य; तेन पथा गन्तव्य काशीनयरम्‌ । 


गुणेन्दु:-.[स्वगत ] हन्त दीप्यते पवित्रमान्तरं ज्योति, स्फुजित 
महसा। [प्रकाश] यथादिशति देव: । 
[इति निष्क्रान्तो ] 
दुश्यं तृतीयम_ 
स्थान कणवासः: गद्भातट:, युणेन्दु ] 
ग्रुणेर्दुः-ममस्ते परमात्मने । तमो चेदिकर्माय । अहो उत्तपतते 
प्रतिक्षणं बेदिक ज्योति: । सर्वध्ष वेदिकर्मममविकासनाय 
पर्यटन कुर्वता श्रीदयानन्देन साम्प्रतमत्राषि साफल्यमापि । 
(बिलोकय) अहो ! मूर्तिमता श्रुतिसारेणव समुपदिश्यरो 
भगवता दयानन्देन कुटीराजिरे घर्मरहस्यम्‌ । अहमाप 
महात्मन: सेवया जन्मासाफल्य करोमि । 


>-ैपथ्ये--- 


इत इतो महाराज ! इयमेव पुटी तस्य। ( आकष्य ) 
किमिदमबहेलनांस॑मिर्म वचनम, ? ( विचाय॑ ) भा स्मृतम । 
स॒ एव रासक्रीड़ादर्शनप्रत्यास्यानेच तिरस्कारेण कोपन; कण» 
सिह:। कतिपयनिजपरिवार्ाय: प्रताकार वतुंकामः 
श्रीदयानस्दस्य नेदिष्ठ गन्तुं व्यवस्यति 

था। कीदुशो5यं व्यामोहों राणनत्यानाम्‌ ? भयवा राज्य» 
वेभवविलासमदिरोन्मीलतमदाघूधिता सम कलयरिति 
हतमहित था [ 

अह्दो महनीय गाम्मीयें श्रीदयानस्दस्य ! यश्च परामरपुदप- 
दुन्कयूए्े पी सशश्पीगरिए।, के आएोरािकराणति,], गया 


महपिच रितामृत्तं २०३ 


दयानन्द-क्या कह रहे हो ? यह धर्म प्रचार तो दयानन्द के 
जीवन के साथ ही वन्द होगा, इस परिभ्रमण के साथ 
मैं काशी पहुंचना चाहता हूं । 
गुणेन्दु-(स्वगत) ओहो, इसके तो अन्तर में पवित्र ज्योति जलने 
लगी है, सहसा (प्रकाश मे) जो आज्ञा हो देव ! 
दृश्य-तृतीय 
[स्थान गया तटवर्ती कर्णवास तीर्थ ग्राम] 
गुण रदु--नमस्ते परमात्मा के लिये, वेदिक घ॒र्मं के लिये नमन 
हो, अहा प्रतिपल यह वैदिक ज्योति प्रतप्त होने छगी 
है, वेदिक धर्म की स्थापना के छिये घूमने बाले थ्रो 
दयानन्द तो सर्वत्र सफलता प्राप्त कर रहे हैं। (देखकर) 
ओहो ! साकार से वेदमर्म का ही उपदेश दे रहे हैं, ये 
भहानुभाव स्वामों दयानन्द महाराज अपनी कुटियों के 
आँगन में | इसकी सेवा करके मैं भी अपना जन्म सफर 
करें | 
नेपथ्य मे-- 
इधर इघर महाराज ! यही कुटियां है उसकी ( सुनकर ) 
यह मैं अपमान जनक वचन केसे सुन रहा हूं ? (विचार करके) 
हाँ, स्मरण हो आया, रासक्रिडा के दर्शन के निषेध से अपमान 
मानने बाला यह वही क्रोधी कर्ण सिह है । अपने ही पारिवारिक 
जनों को साय लेकर, यह स्वामी दयानन्द के समीप जाना 
चाहता है... में यह कंसा ब्यामोह है ? अथवा राज्यवेमव 
विलास में मदिरापान से यह घहराती राती आाँखो,के कारण 
इन्हें हित-अहित नही सूझता। _ 
यतिवर दयानम्द का गांभीय॑ प्रशंसनीय है, पामरो से घोर 
अपमान पाकर भी ये समुद्र के समान गंमीर मर्यादा का अत्ति- 


र्व्४ चतुर्थो5द्भुः 
स्वभावगंभीरा; साधव: । सत्यमेव जयति नानुतमू । तथापि 
परदोषदीक्षणपदूनां कुलकमोथ्यं सज्जनजनास्कन्दनम्‌ । 
लोकोपकारनियतेषु जनापवादाब्‌ 
भोतेषु शीलचरणाय पदे परदेर्शव। 
स्वच्छपु कोमलतरेपु च सज्जनेपु घट 
प्श्यन्ति पापमतयः स्वचरित्रचित्रम्‌ १४0 
(तत्तः पुरुषे: सह कणेसिंहस्य प्रवेश.) 
एक:पुरुष:-(गुणेन्दुं दृष्टवा सावज्ञ ) ननु रे बवासो दयानस्द: ? 
गुपेन्दु;-.( स्वगतं) मा: सावलेप॑ बचः ? ( प्रकाश ) किमस्ति रे 
किद्धुर | किमस्ति प्रयोजनम्‌ ? 
द्वि तीय:-भरे न पश्यसि कि महाराजम्‌ ? 
गुगेन्दु:-अरे को महाराज: ? 
तृती य;-आ: मूढ ! कि दुथा प्रलपसि ? 
गरुणेन्दु:-आः किड्भूरापसद ! कि करिप्यसि त्वमू ? 
प्रयम:-ते शिरफ्चूणंपिध्यामि ॥ 
गुणेन्दु:-अहं त्वां गज्भायां पातयिष्यामि । 


ट्वितीय:-अरे ब्रह्मयटो ! अद्य त्वां तव स्वामिया समे गज्जञाया 
पातयितुमागता वयम्‌ 


गुणेखंु:-[सक्रोधं] बरेरे पामरापसद | राजबुवकुर ! 
दुर्वान्तसिन्धुरक्षातगण्डसण्डुनपण्ड़ित। । 
केसरी कि शुगालेन सटारपणमहंति ॥१४॥ 
फर्षस्वह:-( प्रविश्य ) ननु भो; किसनेन, भो ब्रह्मययटों! वब 
संन्यासी दयानन्द;? * 


महविचरितामृत है र्ग्ह्‌ 


फ्रमण नही करते । बस्तुत: साधुपुरुष सहज गंभीर होते हैं, 
यत्यमेव॑जयते' मानृूतम्‌ 'सत्य हो जीतता है, असत्य नही, 
परदोषदानेनिपुणो का यह कुलक्रम हो है सज्जनों का तिरस्कार 
करना | 
लोकोपकोरत मीत जनापवाद से 
सच्च जनों का शुभ-शीछ पदे पदे तो, 
स्वच्छो चरित्र विमल्षोन्‍्तत तज्जनों का 
है देखते निजसमाचर अधो चरित्र ॥१४॥॥ 
(अनेक पुरुषों के साथ कर्णसिह प्रवेश करता है) 
एक पुरुष--(गुणन्दु को सापमान देखकर ) कहाँ है रे वह घैद 
निन्दक १ 
गुणन्दु-[स्वगत) कितती अपमान भरी वाणी है ? (प्रकाश से) 
वया बात है रे नोकर ? क्या चाहता है तू ? 
दूसरा प्ुरुष--क्यो रे महाराज को नही देखता ? 
गुणन्दु--अरे कोन महाराज है ये ! हि 
तिसरा पृरंष--भो मूख ! क्‍या बकता है ध्यथ में ! 
गुणरदु-अरे दुष्ट नोकर ! तू क्या करेगा ?ै 
चर धुदुष--तैरा सिर चूर यर फर दूंगा । 
गरुर्णेन्दु-मैं तुझे गगा मे डुबो दूँगा ॥ 
दू सरा व्यक्ति-ओ ब्राह्मण पुत्र ! आज तुझे तेरे स्वामी के सामने 
ही गंगा भे ड बाने के लिये आये है हम । 
गुणेन्दु--(सक्रोघ) भरे रे कधमाघम ! राजा के कुते ! 
दुर्दान्‍्त ह॒स्ति प्रति गर्डखन्दन शंसित्त, 
केसरी क्‍या सियारो से, जटाकरपंण चाहता ॥१०॥ 
क्र्णल्तिहु--( प्रवेश करके ) बरे इसमें क्या भ्रयोजन है? भो 
ब्राह्मण पुत्र ! वह सन्‍्यासी दयानस्द | 


२०६ चतुर्थोडड्ूः 
गुणेन्ड:-एप पुरत; कया कुवव॑न्नध्यास्ते श्रीदयानन्दः। आगच्छ 
दर्शनार्थ महामाय ! 
कर्णसिह:-एवम्‌ । 
(सर्वे परिक्रामन्ति । दयानन्‍्द: झथा करोति) 
गुणेर्दु:-(उपसृत्य) नमस्ते भगवन्‌ | एप कर्णसिह: सराजपुरुष 
आगत:। 
दयानन्द:-(विहस्य) आगच्छतु 
(कर्षसिहस्य प्रवेश:) त॑ विलोक्य-- 
दयानन्द:-ननु जासनपरिप्रह कारयतु महाराजेन । 
(से यथास्थानं तिष्ठन्ति) 
दयानन्द;-अनामय महाराजस्य ? 
(कर्णसिह: सक्रोधं न वक्ति) 
एक; पुर्प;-भामू, अदामय महाराजस्य, मनु महाराज ! 
भवदुभी रासक्रीडा दर्शन कथ तिरस्कृतम, १ 
दयानन्द:-महाभाय ] नाह भारतदुर्भाग्यढीलादर्शव ब रोमि। 
फर्णतिहः-(मब्ये) ननु क; प्रत्यवायों भवताम_ ? परेडवि सन्या- 
सिनः पण्डिताश्द यथावसर दर्शनाय समागच्छन्ति । 
इयानन्दः-सत्यं, तमापरि पापावहू वामावेपधारिणो३इनुकरण- 
फारिण: पुरुपस्य दर्शन शास्त्रेपु सम्यासिनाम, | 
फर्णसिह:-ननु मया श्रुत, मवता प्रतिमापूजाया: तीर्यस्य घे 
विधियेत विरोध: । 
दयानन्प:-यथांथु ते भवदिभ:। है 
फर्णसह -साम्प्रतमह निरषेषयामि, ने भवता ययापि विरोध: 
बतंव्यः ॥ 


हपिचरितामृत २०७ 


गुणनदु-वे रहे सामने कया कहते हुए श्री दयानन्द महाराज! 
आइये महाराज, दर्शन धरले घलकर ? 
फर्णास्तह-अच्छा ! 
(सब चल देते है, दयानन्द कंथा सुना रहे है) 
धुणन्दु--( निकट जाकर ) नमस्ते भगवन्‌ ! ये राजा कर्णसिह, 
अपने भुत्यो के साथ पधारे हैं । 
देपानन्द-(मुस्कुराक र) आइये पघारिये । [कर्ण सिह का प्रवेश] 
[उमे देखकर] अरे महाराज को आसन प्रदान करो | 
[सब यथा स्थान बेंठ जाते है] 
महाराज ! सर कुशल है न्‌ (कर्णासह क्रोधवश कुछ नही कहता] 
एक सेव्रक-हाँ जी ! महाराज सर्वया कुशल है, स्वामी जी ! 
आपने रामक़िडा दर्शन का तिरस्कार क्‍यों किया ? 
हे नद--महाशय ! मैं मारत के दुर्भाग्य का दर्शन नही करना 
चाहता ? 
फर्णोतिहु-(वीच में ही) किस्तु महाराज!  ह तो बतलाइये 
! के आपको क्‍या जापत्ति है इसमें ? और भी तो है 
धु महास्मा एव पण्डितवर्य, जो समय-समय पर दर्शन 
लिये आते रहते है । है 
दमानग्द' सच है यह, किन्तु शास्त्रों में स्त्री वेषधारी तथा 
नुकरण करते वाले पुरुषी का दर्शन सन्यासियों के 
| ब्जित है। हर 
कर्मसिह-मैंने तो छुना है कि आप मूंतिपूजा और तोथ्थ॑स्थान 
का विरोध करते है । 
दयानन्द--आपने ठीक ही सुना है । 
कर्णसिह-इस समय तो मैं ना कर रहा हू कि आप कही भो 
बिरोप्र ना करे । 


श्ण्प चतुर्थोष्डूट 


_दयानन्द -राजन्‌ ! सत्यधर्मस्थापनाय जन्म दयावन्दस्य, तत्कि 
भवतों निपेघेन ? अथवा महाराज ! भवतैव ब्रोडितव्यम्‌ । 


क्षेमंकर निगमचरणेरनोतिशोयंग्रतिष्दा 

ये राज्यस्य स्थितिनिय मनादात्तदण्ड़ा: प्रपन्ना: । 
उत्कर्धाणामचलगिरि भिर्मेश्च राजस्वदी मु- 

स्ते राजानो विषयविषय नाटक क़ोडयन्ति ॥१६॥ 


राजन्‌ ! राज्यधर्म बिरोधः परमापदां पद, धम्यण कर्मणा 
प्रजारब्जन राज्यन्यकुलक्रम: । ततः प्रजापालयतत्प रो भू: । 
फर्णसिह:-( मब्ये सक्रोधं ) नाह घर्मकर्यां श्रोतुमागतः। ननु 
आाज्ञापयामि न खण्डन कर्तव्यम, 
दयानन्द;--ननु अहमपि प्रतिज्ञां करोमि | कल्पान्ते४पि ग) सत्य 
त्यक्षामि | तथा च अद्यं व गत्वा कणराज ! भवता| राम- 
क्रीडा दूरीकरणीया । 
(कर्ण सिंह: तूष्णी भवति) 
हं 
एक: पुरुष:---स्वामिनू ! अन्न न गन्धो5पि दोपस्य। पेय 
मनोरब्जनं महाराजस्य । अथवा पूर्व मुकतवशात्‌ प्राप्तेन 
धनेन यदि महाराजेन नानुभूयते बिलासानुमवस्तदा केसापि 
मितंपचेनानुभूयत्ते ? 


रे 


गुणेन्दु:-भरे कि दुधाश्पृष्ट श्रूपे ? न वित्तेन बिलासानुमवः 
पर पन्मलामः श्रीमत:-- 


मह॑पचरितामृत २०६ 


दयानन्द--राजन्‌ ! सत्यधर्स की स्थापना के लिये ही दयानन्द 
बा जन्म हुआ है। 
तो आपके ना करने से क्‍या होता है? अथवा आपको 
लज्जित होना चाहिये, कर्णराज ! इस घृणित कार्य से ! 
चेदोक्त भद्रभव सोौखझ्य विधान नीति, 
स्वीकार थी जिन नरेंद्र महीश्वरों को 
राजन्वती सतत थी धरिणी जिनन्‍्हो से, 
वें ही नरेश विषयी इन नाटको से, 
ये आत्तदन्ड जनता सुख हेतु बद्ध, 
उत्कपंता गिरो शिखरासन सन्निमद्ध ॥१६॥ 
नरेश ! राज्यधर्म विरोध, असीमित आपदाओ का कारण 
हो जाता है। घर्म प्रूवक कर्तव्य पालन से क्षत्रिय कुलकीति 
चढती है। अत- आप प्रजापालन कार में तत्पर हो जावे ! 
फर्णपिहु--(बीच मे ही क्रोध करते हुए) मैं धर्मकथा सुनमे नहीं 
आया हूं, मेरी आज्ञा है कि खन्‍्डन नही करना। 
दपानन्द-तो मेरो भी प्रतिशा अच्छी प्रकार से सुन छो--मै 
कल्पान्त तक भी सत्य नही छोड़ूगा और कर्णसिह अभी 
जाकर रासक्रिडा को यन्द करा दो। 
[कर्णासिह चुप हो जाता है] 
एक सेबक-स्वामीजी, इसम दोष की गन्ध भी नही हैं, यह तो 
महाराज का मनोरंजन मात्र है। अयवा पुरवले पुण्यवश 
प्राप्तथन से यदि महाराज विषय सुख का अनुभव न 
करें तो कौन कजूस है जो फिर अनुभव करेगा ? 
गुणेम्दु--ओ क्यो बिना पूछे ही बीच में बोलता है ? धव वेभव 
से विछास का अनुभव नही, किन्तु मानव जन्म छाभ है 
श्रीमान्‌ का, 


र्‌२० चतुर्थोड्डूः 
दीचानां परिरक्ष्ण सुकृतिनां सत्कारचर्चादरों 
लोकक्षेमकरासु साधनऊते शिक्षाकलासु व्यय: । 
धर्मस्यायतने घ दाननिय॑मः प्रीोत्या प्रभारझजन 
कमंद द्रविणेंन कोतिजनक सोभाग्यसमूतये ॥१७॥ 


एक; पुरुष:-भो ब्रह्मचारिन्‌ ! यावन्न प्राप्पते तावद्रुचिरं सवंस्‌- 


जोलाविलासचतुराणि मनोहुराणि 
चेतोइतिकबंगमनो भवमज्जुलानि । 
पुष्य बिता न भुषि ज़न्मततां भदन्ति 
मुग्घाड़नाविलसितानि तथा घनानि !८॥ 
दयानन्द:--अभलमल व्यथंप्रपत्वन, अयि राजसेवक ! त्ववापि 
स्वात्मानुरूप नृत्यते । (कर्ष प्रति) 
महाराज ! राजन्यवंशावतंसेन भवता रासलीलादर्शनमगु- 
मृयत इति हा प्रजाना दुर्भाग्यमेव। महाभाग ! एतया 
महामोहमलीमसया परापिन्या राजशिया प्रिगृहीता: पदे 
पदे दुविनीतदुर्दान्तिचेतस; क्षत्रिया निजकुलकलद्ूमातैनिरे । 
शाजन्‌ ! प्रजापालनमन्तरेण स्वप्नेषषि कामचाराचरण 
निरयाय समत भूपतौनाम्‌, द्राधीयम्रि राज्यमदपद्ध पतिता 
अधि स्वात्मान नोद्धरन्तः स्थेमानमाभजन्ते दुयंशसः। 
महाभाग ; क्षत्रियोईसि ! आलम्यनमसि भारतस्य । 
फर्णप्रिहः--हं हो कथच्छा रमुपदेशकप्ट घहसे ? 
युणेर्दु:--(स्वगत) आ: पाप ! अतिक्रान्ता धर्ममर्यादा *ै 


महपिचरितामृत २११ 


दोनों को परिरक्षण युक्ृतियों को अर्चना मानना, 
लोकसेम विधायिती वरकला चारायित्ा सुब्यय । 
धर्म स्थापन मे सदा धनगति प्रेम्णा प्रजार॒जना, 
द्रब्याधीत यशस्कर यही सौभाग्य सम्वर्धना ॥१७॥॥ 
एक व्यक्ति-हाँ, हाँ, बह्मचारिन्‌ ! जब तक नही मिलता तभी 
तक सुन्दर है यह सब १ 
लोला विलास चतुराम्तर शोभना ये, 
चित्तातिकर्षण मनोभव मंजुला ये, 
पाछने पुण्य बिन मानव विश्व में ये । 
मुग्धांगता विलसन द्रविभादि सौदय ॥](८॥ 
दयानन्द-- वन्द करो ये व्यर्थ की वातें | ओ राजसेवक ) तू भी 
अपमे मात्मा के अनुसार ताच रहा है ! ( कर्ण सिंह से ) 
महाराज, क्षत्रिय वंशालकार आप जो रासछीछा देख 
रहे हैं, यह आपकी प्रजा का दुर्भाग्य ही है ! महानुभाव ! 
इस महा मोहमछिन पापिनो राजलूदमी से 'जकड़ें हुए 
दुबिनीत दुर्दान्त्र चेता राजन्य गण निजकुलकों ही 
कलकित करते रहे ! नरपते ! प्रजापालन के अतिरिक्त 
स्वृप्न में भो कामाचाराचरण, झन्रियों के नरक के 
लिये ही होता है। दीघंतम कर्दम में निमग्न ये क्षत्रिय 
निज उद्धार तो नही कर पाते, किन्तु अपयश के भागी 
बन जाते हैं ! महाभाग | क्षत्रिय हो, प्रजा रक्षक हो, 
भारत के महान्‌ आलम्बन हो ! 
छर्णसिह-अरे रे ! क्यों व्यय में उपदेश का कष्ठ उठा रहें हो ! 
मुणेन्दु--(स्वगत) हाय रे पाप ! मर्यादा का मझतिक्रमण हो 
गया ह्दे पह्‌ त्तो है! जे 


रश्श्र चतुर्थोष्डू: 


फर्णसिंह:--श्रू यताम, ! अत्र वेष्णवमतखण्डनं न भवता कतेब्यम्‌, 
अथवा सर्वस्येव सनातनधर्मस्य । 

दयानंद: -- राजन ! ननु वेष्णवोईसि ? 

कर्मसिहः--अथ किम ? न पश्यसि मदीयभाले श्रियम, ? 

दपानन्द:--( स्वरगतं ) आ. कर्णराज ! दयातन्दों न परिभूयते 
भवादशा पामरवच्चकेन । ( प्रकाशं ) ननु राजन्‌ ! कस्माद 
गहीता वेष्णबमतस्य दीक्षा ? अथवा किमर्थ घारयसि 
श्रियं भाले ? 

कर्णसिह:--श्रीमद्रज्भाचायंस्प शिष्योडस्मि । 

गुणेन्दु:-- (जनान्तिक ) ननु अनज्जाचार्यस्येति वक्तव्यम्‌ 

कर्णसिह:--एपा वैष्णवमतस्य परमपुज्या श्री य एनाँ न 
घारयति स चण्डाल एवं। 

दयानन्दः--(विहस्य) एवम्‌ ? ननु भवतां विता अपि वंप्णव- 
मातानुचर: किमासीत्‌ ? 

कर्णसह:--नहि नहि । 

दयानस्द:-तदा स्र एवं चाण्डालतनयः । 

फर्णसिह:--(सक्रोधं) आाः मुन्डितमुण्ड, पासण्डखण्ड ! किमुच्यते, 
एप दर्शयामि; अय॑ न भवसि। (इति करवालेन हन्तुमुचते । 
-दयानन्दस्तत्‌ खन्डयति) 

दयानम्द:-आ; क्षत्रियाघम ? पापापसद ! कुलकन्ठक ! दयानर्ई 
हल्तुमीहसे ? 

अनेन क्लूरपापेन बंशविप्लवकारिणा । 
पराभुतेन भीतेन छज्जते जनवोत्वया ॥ १६ 
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कर्णसिह-घुन लो, कान खोछकर ! यहाँ रहकर आप बेष्णव 
मत का खन्‍्डन न करें; हाँ हाँ समस्त सनातन घ॒र्म का 
खन्‍्डन न करे । ४ 

दयानन्द--राजन्‌ ! क्या वेप्णव है आप ? 

कर्णातह---और नही तो क्या ? देखते नहीं हो मेरे मस्तक 
पर श्री चिन्ह ? 

दयानन्द--(स्वगत) ओ कर्णसिंह ! तुम जेसे पत्तचित जनो से 
दयानन्द घोखा नही खा सकता ! (प्रकाशमे ) हाँ 
राजन्‌ ! आपने वेष्णब मत की दीक्षा किससे ली है? 
और यह लक्ष्मी का प्रतीक मस्तक पर क्यो धारण 
करते हैं * 

कर्णसिह-मैं श्रोमद्‌ रगाचार्थ जी का शिष्य हू । 

गुणन्दु--(लोगों से) नही, मही, अनगाचार्य ऐसा कहना चाहिये। 

फर्णान्नह - यह वेष्णब मत को परमपुज्य “श्री” है, जो इसे धारण 
नही करता, वह चान्डाल ही है। 

दयानन्द -- (मुस्कुराते हुए) ऐसा है ? क्या आपके पिताजी भी 
वेष्णव मतानुय्रायी थे ? 

कर्मसिह--नही नही । 

दयाननद-तो वे मी चान्डाल मौर आप भी चाॉन्डाल पत्र हैं $! 

कर्णोसह--(क्रोघ से) ओ घोटमघोट पाखनन्‍ड़ी साघू्‌ ! यह क्‍या 
बकता है ? देख, मैं मजा चलाता हूं, तुझे अब झश्नट 
नही रहेगा [तलवार से मारने के लिये वार करता है] 
दयानन्द तलवार को दो टूक कर देता है। 

इयानन्इ--ओ क्षत्रियाधम ! नीच! कुछकलक ! दयानन्द को 
मारना चाहता है। 

ऐसे ही क्र पापों से, वश विप्लवी कर्म से 
हारे ड़रे हुए तुझसे माता है छज्जिता तव ॥१९॥ 


२१४ चतुर्थोडडूः 


दु्मदान्ध ! विपयलृपट ] 
ये धर्मागमरक्षणाय बलिन:ः शन्रुब्रजेस्त्वाटः 
सास्थिस्नानमुंप्लुत विदधिरे संग्रामसीमाद्भणम्‌ । 
सोध्यं प्रोह्ठिमुपागत: कृतवलादक्षुण्णघमद्रु म- 
शछत्ता तस्य पर कथ स्वजननीभाराय सुतो भवान्‌ ॥२० 
(कर्णसिह्‌: सलूज्ण तिप्ठति) 
रै रे दृष्ट, लपाक ! कि निर्वीय निःसत्त्व भारतम्‌ ? 
वाद्याषि निद्योत्तेत कि स्फूजित घर्मस्य ? 
चार्वकभीपणसमीरणचालितस्य 
दग्धस्य बोद्धजटिलोद्ध. तपावकेन । 
आत्तस्थुपश्च दृढवेदसुरदुमस्य 
कि वा करिष्यति भवान्‌ नतु कीटफल्प. ॥२१॥ 
एक; पुरुष:-ननु रे सन्‍्यासिन्‌ ! कि गर्वायसे ! ननु निषेधेयतति 
महाराजो न कर्तव्य खनन्‍्डनम्‌ । 
दयानन्द:-अरे रे जननीगर्भभारभूत, मारतकलड्ू, ! शृणु, 
आ; केनोद्धतमत्तहुस्तिकरिवो: स्फूर्जत्सटामो टिता 
क्षिप्त: केन कर: स्फुरच्छिखिमहज्वालाललम्मण्डले 
अन्योन्यप्रतिघातसंकटनटच्लछेस्फुटत्कपेर 
व्यासेद्ध' ननु कस्य शक्तिरभवत्सवतंझज्झानिलम ॥रेशा 
गच्छ गच्छ गृह, राजन्‌ ! कदध्वानमाश्चितोईसि ने कर- 
वालकरालघारया मीतो दयानन्द: कदापि सत्य त्यक्ष्यति ! 
अथवा- 
थद्याय इृन्त्रतु शिर. फरवाल्धारा 
सार्तण्डमण्डलमिद क्षिरतु स्फुलिड्धान्‌ 
किन्तु ब्रवीमि, मम सत्यमिय अतिजा 
नाह कदापि विरसामि पश्मित्रधर्भात्‌ ॥२३॥। 
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जो घर्मश्रुति शास्त्र रक्षण रतारि नाथ लन्‍्यादरी; 
दाता अस्थिपजर के रणधारामे प्राप्त सन्मानना, 
वो ही आज अजसुपापरत है घर्मद्रमाकन्तक 
आता यौवन नाशकाधमतिमान्‌ प्रापार्थ दत्ताध॑वान्‌ ॥२०॥ 
(कर्ण सिह लजाता है) 
अरे दुष्ट लम्पट | वया भारत शोय शुन्य हो गया है ? क्या 
आज भी धर्म की बिजठी नही चमकती ? 
चार्वाक भीषण समीरणने कंपाया, 
वौद्धादि नास्तिक मतानलने जलाया, 
तो भी प्रशस्ततम वेदसुरद्रुमास्था, 
को क्या कभी कीट समान मिटा सकोंगे १ 
एक्पुडथ :-अरे साथु बादा यो गये कर रहा है, महाराज ना 
कर रहे है तो खण्डन क्यो करता है ? 
दयानन्द!-हाँ हाँ रे, माता कोख के भारभूत ! राष्ट्रकलक ! सुन- 
ऐसा कौन जो हस्तिरिपुको भी थाम ले केशसे, 
के के हाथ अमीत चण्ड अवल ज्वालोघ में क्षत्रप, 
अम्योन्यप्रति घात कप्ट जनक प्रर्यात वीरेशको, 
यो ही रोक सके न शक्ति नर मे सर्वन्न क्लोघ से ॥२२॥ 
जाओ जाओ राजन अपने घर, कुपथ मे चले गये हो, कर- 
बाल को कराल्‍रूघारा दयानन्द को भयभीत कर, सत्य नही 
छुडवा सकती ! अथवा-- 
दे काट आज शिर को करवाल धारा; 
हो खण्ड-खण्ड रविमण्डल अग्नियोस्रा, 
मैं बोछता हु दुढसत्य यही भरतिन्ना, 
वेदोक्त धम आमयानबना रहू मैं ॥२३॥ 


२१६ चतुर्थोष्ड्डू: 


यदि नाम सत्य मन्यसे वेष्णमत तदा समाहुय रज्भाचार्य 
निश्चयं करोतु भवान्‌ । 
फर्णसिह --आ: कस्त्व तेन सम॑ शास्त्रार्थ विधातु' क्षमः? 
(किड्धू र) ननु भो: आगच्छन्तु सर्वे। पश्चात्प्रचण्ड दण्ड 
दास्यामः। 
(इति निष्क्रान्ता:) 
गुणेंदु:-भगवन्‌ ! नराधमेन महदकायंमनुष्ठितम्‌। 
सभाजना:-फलमस्‍स्यानुभूतम्‌ । सत्यस्य जयः सर्वदंव । 
गुणेदु:--भगवन्‌ ! मन्‍्ये कि्वदवश्य अनायंसदुक्ष करिप्यति 
नराघमः। 
दयानन्द;--न भेतव्य, न भेतव्यम्‌ । ग्रोप्तरि सकलनायक 
परमात्मनि किमस्ति स्ामथ्यं कोटस्य तस्य ? मबतु, समा- 
सीदति सध्यावसर: । विसृज्यतां समाजनः श्रोतविधये । 
गुणेंदु;--एवं यथादिशाति भगवान्‌ । [सूर्य दृष्टवा) 
ध्वस निरोक्ष्य कुटिलक्षितिपेरजस्त्र 
घमस्य सन्रमुदयेन च भारतस्य | 
भारक्तमण्डल उदस्तमहा: सलज्जं 
भस्त भ्रयाति भगवान्किमु घासरेश; २४४ 
(इति निष्क्रान्ता: सर्वे) 
हय प्रवेशश्चतुर्थः 
(स्थान' काशी, श्रीस्वामी दयानन्द;, ग्रुणेन्दुश्च) 
दयानस्वः-प्रियवन्धो, ग्ुणेस्दों ! निरीक्षस्व पुन; पुन: काशिकाया 
महिमानम्‌ । 
बादर्श: थुतिगोरवस्य, सदन धर्म फ्रियायाः पर 
सेतु: शास्त्रमहोदधेरघमलघ्यसाय दिव्याम्वुद: । 
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भदि आपको वंष्णवमत पर विश्वास है तो रंगाचार्य को 
बुचाकर निशचय करा छे मेरे सामने ! 
कर्णसिह :-बरे, कौन हे तू उनके साथ शास्त्रार्थ करने वाला ? 
चलो सब यहाँ से, बाद में मयंकर दंड देंगे ॥ 
(सब चले जाते है) 
गुणेन्दु :-मगवन्‌ ] मराघम ने बड़ा नीच कम किया, 
सभाजन :-इसका फल भी तो चख लिया है, सत्य की णीत 
होती है सदा । 
गुणेर्दु :-महाराज ! यह नररक्षस, अवश्य ही कुछ बुरा करेगा । 
दयानन्द :-मत डरो, मत डरो, परमरक्षक प्रभु के रहते इस 
बेचारे की शक्ति ही क्‍या है ? 
अच्छा, संध्याकाल भा रहा है, समा समाप्त करो, वेदिक 
विधि सम्पादन के लिये । 
गुणेम्दु :--जो महाराज को आज्ञा (सूर्य को देखकर) 
विघ्वस देख कुटिल क्षिति पालकों से, 
धर्मादि का सतत, उत्रति देश की ये, 
संरक्त मन्डल दिमेश्वर लज्जितोसा, 
अस्ताचलाभिमुख क्यों अब जा रहा है ? ॥५४॥ 
(सब चले जाते हैं) 
चतुर्थ प्रवेश 
[स्थान : वाराणसी; स्वामी दयासन्‍्द एवं गुणन्द] 
दयानन्द ;-प्रिय वन्धो ! गुणेन्दों | बार-बार काशीपुरी का 
माहात्य, देखो । देखो- 
आदर्श प्रबलापें गोरवमयौ, घमंकिया सुस्थली, 
शास्त्रास्वोधिका सुसेतु, अघ के ज्वालार्थ दिव्याम्बुद, 


श्श्द चतुर्थोड्डूः 


मूर्ल निश्चल्लमायंजीवनतरोरुच्छवास आसंपृते: 
सेय विश्वजनोनशमंस रणिः मुक्तिप्रिया काशिका ॥२५॥ 
अत्रेव बेदिकधर्मस्य निदानम्‌ । अत्रेत्र वेदविरुद्धा वौद्धमत 
मार्तेण्ड इव संतमस श्रीशडूर: खन्‍्डयाच्वकार । अस्मादेव 
स्पानात्परेड पि घर्माः प्रादुर्व भूवु: । सवंथा नभो विद्याजनस्ये 
भारतसौभाग्यतिलकायमानाय काशिकाय ! 
गुणन्दु:-(स्वगतत) अहो सौजन्यं कर्मयोगिनो महात्मनः (प्रकाश) 
भगवन्‌ | अन्न सांप्रतं कि विधेयम्‌ ? 
दयानन्द:ः-स एवं वेदर्सिहनाद:। गुणेन्दों ! महान्प्रकप: खलु 
काशोस्थे: पण्डितप्रकाण्डे: सह शास्त्रार्थचर्चायाम्‌ नम 
भवता वाराणसी पयठता कीदर्श कोतुक॑ वीक्षितम्‌ १ 
अपिनाम समपद्यत संगम: केनापि घीमता ? 
गुणेदु:-महाराज ! मया यद्‌ दुष्ट तथेव तत्तिष्ठतु । 
दयाननन्‍्द:-किस्विदाश्चय विद्यते ? 
गुणेन्दु:-भगवन्‌ | दूरत: पर्वता रम्या, इति सत्यमनुभूतं मया। 
दयानन्दः-[विहस्थ] तथापि शृणोमि । 
गुणेन्दुः--गतो5हं सर्वत्र भ्रमणाय, तत्र-- 
केचिहृम्भपरा: प्रतारणपरा वंतपण्डिका याचका 
धूर्ता: थाद्भभुजश्य मांसरुचय: शैल्ञालिन: काथिका 
आधूना अलसा विलासनिरता दुष्टा मया सर्वतो 
द्वित्रा: सन्ति मनस्विन: श्रुतशिसाकर्णावतता- परम ॥२६॥ 
दयानन्दः-[ सहप॑] महाभाग ! तेरेव भूषिता काशिका । 
अस्त गते भुतिसनातनधर्म भानो 
स्वार्थाम्युदेन पिहिते स्मृतिशीतरश्मी । 
आह्कन्दितेब्धतमस्ता जगतीतलेडस्मिन्‌ 
द्विव्राः स्फुरन्ति ननु दिग्श्रममाधुनाना: ॥२७॥ा 


महपिचरितामृत्तं २१९ 


है मूलाभ्रय आयंधर्म तरु की उच्छवास संस्कार की, 
है ये विश्व जनोन पुन्य पथिका वाराणप्ती मोक्षदा ॥२५॥ 
यही पर वेंदिक घ॒र्म का निदान है, यही पर बौद्ध जेंन 
मतान्धकार को मार्तन्ड बनकर आदि शंकरावार्य महाराज ने 
ख़न्‍्ड खन्‍्ड किया था, इश्ली स्थान से अन्य घर्मोका प्रादु भाव 
हुआ, विद्या प्रसविनी भारत सौभाग्य वधिनी प्रुन्यनंगरी काशी 
पुरी को हमारा नमन हो | 
गर्णेन्दु :-( स्वगंत ) अहो इस कमंयोगो महात्मा को कितनी 
सज्जवता है ? ४ 
(प्रकाश में) भगवन्‌, .भब क्या करना होगा ? 
दयानन्द :-वही वेदिक सिहनाद | गुणेन्दु ! काशी के प्रकानड 
पन्डितों के साथ शास्त्रार्थ करना बडा गौरवशाली 
है । तुमने वाराणसी भ्रमण में क्या क्या कौतुक देखें ? 
क्या किसी बुद्धिमान के दर्शन भी हुए ? 
शुर्णन्दु :-भगवन्‌ पर्वत दूर से सुम्दर छगते हैं इस उक्ति का 
यथार्थ अनुभव पा किया मैंने ) 
दयानन्द :-(हँसते हुए) तो भी सुनूं तो सही ! 
गुर्णन्दु :--मैं सर्वत्र अमंण के लिये ही गया हूं और सबत्र-- 
कोई दम्भ भर प्रतारणपट प्रागल्म्य है भिक्षुक 
घृत॑ श्राद्ध रताशनगत, प्रज्ञाविहीन कृत, 
मास सुरादि सेवन, आलस्यशीलाखिल, 
तो भी द्वित्रमनस्वि पादरज से पुत्यस्थली काशिका ।२६। 
दयानन्‍्द:-(सहपें) महाशय । इन्ही से काशी शोमायमान है 
अस्तंगत श्रुयिसनातन घर्म भानु, 
स्वार्य, मबुदीय ढकना स्मृति चन्द्रमा प, 
गाढान्धकार भव में अति विस्तराये, 
दो तीन ही पथ दिखा अमनाश कारी ॥२णा 


२२० चतुर्थोष्चूः 
गुर्णेनदु--भगवन्‌ ! 
कि शथावयामि कोतुकम्‌ ? 
घण्ठानिनादेन समाकुलेउस्मिन्‌ 
गृहे गृहे मुतपतेनिवास: ॥ 
तटे ते कि च घटात्‌ पदानां 
रटन्ति भेद प्रतिधट्ट भट्टा: ॥२८॥ 
तथा च-- 


न भ्रूयते वेदविवेकशेलो 
दुस्तकपदड्ू सकला मिलीना: | 
आधासर हा कुविचारदोपे- 
रध्यासते पण्डितमण्डलीशा: ॥२९॥ 
दयानन्द:-साधा रणमिर्द कर्म तेपां घटपटविधटनम्‌ । 
शुणेर्दु:-फेचिद्व्पाकरणावधानविधुरा: शब्दायंचिस्ताकुला 
सीमांसारटवश्च नेकमतय: क्लिष्टा: परे ताकिका: 
कैसिन्मस्त्रविब्ादिन: सुकृतिनः केवित्यबन्धामृतते- 
रेव घेदविबेचना चतुरिमा संष्यासमाजिड्धति ॥३०७ 
दयानन्द :-(विहस्य) ननु तवापि सुप्रसन्ना निरीक्षणवेदग्धी । 
गूणन्दु:--स्वामिन्‌ ! अन्न काशिकायामवश्यकतंव्यस्य शास्त्रा- 
थस्य रहस्य सया ते सम्यरिवदितस | 
दयानन्द:-एवं, शण--इृदमेव विजयस्थामं घर्मस्य । अंतर 
निर्णीतस्य धर्मस्य पस्थानमनुयान्ति सर्वेष्पि भारतीया:। 
ततः काशिनिवासिभि: पण्डितप्रकाण्डे: पूर्वी विधेय: 
श्रुतिधर्मसिद्धान्तः । शृणु गरुणेन्दो ! रहस्यमू । एतेपा 
ब्राह्मणानामेव हस्तेषु भारतोदयसूत्रस्य निक्षेप: । कुलक्रमः 
खलु घ॒र्मकर्मोद्धाराय ब्राह्मणानाम्‌ । 
गुणन्दु:-(स्वग्रतं) कथथं कुलक्रम:, न ग्रुणकर्मणी ? 
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पुर्गेदु --भगवन्‌ ! क्या मैं कौतुक सुना दू ? 
घन्टानिनाद मुखरीह्त मालयो मे, 
है विश्वनाथ हर का सब और वास, 
भागीरथी तट गतामछ छात्र नित्यम्‌ 
अत्यन्त लीन मन हो रटते घटत्वमू ॥२८॥ 
और-- 
आती कर्णपंय में श्रंतिसत्यशंली 
दुस्तक कदम निमग्न समस्त बेदी, 
रातिदिवा भहह भ्रष्ट विचारदो पो 
ये शोभते है कविराज यहाँ वहाँ प॑ ॥२६॥ 
दयानन्द-यद्ा घटत्व पटत्वादि कर्म तो साधारण है इनके छिये ! 
ग्रुणेंदु--कोई व्याकरणावधान पढु, जो शब्दार्थ चिन्ताकुल, 
मोमासा निपुणार्थ वादरत तो कोई बडे ताकिक, 
कोई मत्र विवादधी सुकृतवान्‌, कोई प्रबन्धाभूती, 
ऐसे वेदविवचकों के यणवा चातुर्य सन्‍्यास में ॥३०॥॥ 
दयानन्द-(पमुस्वु राकर) तुम तो निरीक्षण में बडे निषण निकृले। 
गुरणेंदु-स्वामीजी ! काशी शास्त्रा्य की आवश्यकता मेरी 
समझ में तो नही आयी कि इसमे क्‍या रहेस्‍्य है ? 
दयानर्द-अच्छा, तो सुन छो, काशीपुरी ही विजयस्थली है 
धर्म की, सभी भारतीय यहां निर्णा्ष धर्म फो मानते हैं | 
अत: काशी निवासी प्रकान्‍्ड पन्डितों से बेदोक्त घर्म 
का निणय कराना है। गुणे न्दो ! बौर सुनो रहस्य-इन्हो 
ब्राह्मणो के हाथो में भारतोदय सूत्र का आधार है, 
धर्मकर्मोद्धार के लिये कुलक्रम तो ब्राह्मणों का है ही। 
पुर्णे्दु-(स्वगत मे) कुछक्रम क्यो, गुणकर्म नहीं ? 


र्र्२ चतुर्थोड्डू: 


दपानन्द :--यदि खल्वेते पक्षपात॒ विहाय ग्रुणकर्मानुराणिण: 
श्वृतिसिद्धान्त प्रकाशनाय जागरिता: स्यु:, तदा पुनजन्म 
कर्तु प्रभविष्यन्ति भारतस्य । 
गुणेर्दु :--- (स्वगतं) हन्त निरस्ता शद्धा । (प्रकाश) भगवन्‌ । 
सत्य समस्त, किन्तु साम्प्रतमनधिकारिशासकशासनात्‌- 
शिक्षा नष्टा जना श्रष्दा: सर्वा, शिल्पकलागता:। 
परचक्रपोडितारना श्रा हरी घी कीत॑यो गता: ॥३१॥ 
दयानन्द :-सम्यक्‌ पश्यसि बन्धो ! एतत्सबं हृदये निधाय प्रवत्ति- 
में स्वातन्ध्यमूछम्‌ | ऐक्य पूव धर्माविरोधेन स्थापतोयम्‌ 
ततः परं सब श्रुत्तिसिद्धान्तत, सहोदरा इव श्रेयसे 
कल्पिष्यन्ते | मूल धर्म; परमाम्युदयस्य 
गृणेन्दु :-न मदीया मति: स्फुरति भवदीयतेजसि । 
दयानन्द --[ अभ्रुत्वेव ) आगामिनि वासरे वेदविजयस्य सूत्र 
स्थापनीय म्‌ । ( सध्यान ) ओ३म्‌, सज्ुलं॑ विधास्यति 
विश्वनाथ: । 
गुणेन्दु :-(स्वगतं] अहो परमोर्कपं: स्वामित: । 
प्रभो ! सत्यवन्धों ! देहि पवित्र प्रकाशम्‌ | 
इयानन्द :-आगच्छतु नित्यनियमाय | 
[इति निष्क्रान्ती ।] 
पश्चम दृश्यम्‌ 


[ स्थान दशाश्वमेधघट्ट:। आनन्‍द-गौराज्धी पुरवासिनश्च 
प्रविशन्ति | 
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इयानन्द-और यदि ये ब्राह्मण पक्षयात छोडकर कुणकर्मानुसार 
वंदिवा सिद्धान्त प्रकाशन वे छिए फ्टीवड् हो जाव, 
जागृत बन जायें तो नि.मदेह भारत था पुनजन्म 
हो जाये । ड़ 
गुणेदु--(स्वागत) ओहो ! श का समाघान हो गया (प्रवाश में) 
महाराज, आपका कथन अक्षरश; सत्य है किन्‍्तु साम- 
मिक अनधिवारी शासन होने से । 
शिक्षा नष्ट, अनश्नप्ट, सारी शिल्पकला गयी, 
पराधोन मनुष्यों की श्री ही घी की तियां मिटी ॥३१॥ 
दयानन्द-ठीव देस रहे हो भाई, यह सब देसकर ही तो मेरे 
हृदय में स्वतत्नता वी भावना उठी है; घर्मगत एकता 
सब प्रथम स्थापित होनी चाहिये, बाद मे तो समी जन 
येदिक सिद्धान्तो से सहमत होकर सहोदरो के से 
परस्पर बर्तेंगे कल्याण के लिये। धर्म ही तो परमा- 
म्युदय का आधार है। 
गुणेद्‌ -भुझ्ने खुछ नही सूझता आपके विचारों के सामने । 
दबानन्द--( अनसुना करके ) आगामी दिनो में वेदिक विजय 
सूत्र की स्थापना करनी होगी। (सोचकर ) भोश्म, 
भगवान विश्वनाथ कल्याण करेगे। 
गुणेदु--(स्त्रगव) स्वामीजी तो अत्यन्त पहुचे हुए हैं। प्रभो! 
सत्यबन्धों ! पुनीत ज्योति प्रदान करो] 
दमानन्द--चलो नैत्यिक कार्य करने चले । 
(दोनो चले जाते हैं) 
प्रचम द्श्य 
[स्थाब दशाश्वमेघधाट, समय सायकालछ, आनन्द, गौराय 
ओऔर नगर निवासियों का आयमन] 


श्र चतुर्थोडडूः 


गोराड्ध :-हन्च भोः समाकुछ शिवनगर घर्मवादेन । अहो 
आश्चयंमाश्वयम्‌ ] तस्य महात्मन: श्रुत्वा शास्त्ार्थवर्षा 
प्रतिगृह, प्रतिहट्ट', प्रतिदेवकुल प्रतिघट्ट च सत्र पल्छ- 
वित धर्मचचेया | जाने*किच्चिन्न तन तत्वमु-पदेक्ष्यति 
महात्मा अथवा नवोना भारतस्थेतिहासपृष्ठे सोभाग्य- 
प्रतिष्ठा स्थास्यत्ति । ग्रवोष्दट ग्रतदिने तस्य श्रोत्तु 
शास्त्रार्थचर्चामहो-पाण्डित्यम्‌ । अहो ! विवेचनवंदग्धी, 
अपूव इव दृश्यते भसाधारणस्तस्य महात्मनो वेदिकघ्म 
पक्षपात: । सौजन्यसरल पश्यतस्तस्य बदन बापि 
विलक्षणा श्रद्धा जायते जनस्थ। कि वा कंबमेतन्न 
भविष्यति-- 
पावन सृष्ट्सललोक साधोयो विश्वशद्धुरम्‌ । 
धर्मकर्मोदयस्थेदमुत्तम ज्योतिरदृगतम्‌ ॥ ३४॥ 
आमस्द :-फथ गौराजू ! किमत्र विन्तयसि ? 
गोराज्धू :-कि चिन्तन शास्मा्थ कोलाहुलमन्तरेण ? 
आनन्द :-वन्धों ! कि दृष्ट गतवासरे तत्न ? 
गोराज्ध -भहो कि श्रावयामि ? महान्प्रकपेस्तस्य । एयस: सर्वा 
वाराणसी-पण्डितमण्टली, अन्यत्र एवाबी सन्यासी 
महात्मा दमानन्द: । माश्चयंमाश्चये' । नेपथ्ये-- 


भो भो: अन्तेवासिन: | सनद्धा भवन्तु॥ अद्य तैन 
सध्याप्तिना धर्मध्वसक्रेन सम व्याकरणशास्प्रे भविष्यति 
सवादः । 


मानत्द :-[श्ुत्वा] अये विमिद, कषिबद्विद्वान्‌ शास्त्राथ कतवाम 
दब लदयते । 
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गोरांग अरे ओ यह ! शिवनगरी तो घमंवाद से गूंज उठी है। 
बड़ा आश्चर्य है। उस महात्मा के शास्त्राथ की चर्चा, 
घर-धर में गली वाजारो मे, मन्दिर-मन्दिर में, घाट- 
घाट पर हो रही है । पललवित धम चर्चा के कारण 
लगता है कुछ नवीन तत्व को उपदेश देगा यह महात्मा 
अथवा भारतीय इतिहास के पृष्टों पर नवीन प्रतिष्ठा 
स्थापित करेगा । गत दिवस ही तो मैं डस महात्मा की 
शास्त्रार्थ चर्चा को सुनने गया था। ओ हो कितना 
पाण्डित्य है ! व्विचन का वे दगध्य क्या कमाल का है ! 
उस महात्मा का वेदों के प्रति असाधारण प्रेम है। यह 
पक्षपात तो अभूत पूर्व ही है। महात्मा के सौजन्य 
भण्ठित मुख भण्डला को देखकर न जाने श्रद्धा कहाँ से 
उमड पडती है जन-जन के मनों में; क्या ऐसा तो नही 
हो जायेगा-- 
ज्योति उदित हो गयी नवली, घर्ंकम उदयन उत्तम 
पावनतम उत्पन्न जगत यह विश्व-शंकरी साधनतमा ॥३२॥ 
आनन्द--क्यो गौराग, क्या सोच रहे हो ? 
गौरांग--शास्त्रा्थ कोलाहल के अतिरिक्त क्या सोचना है ? 
आननन्‍द--भेय्या, कल शास्त्रार्थ में देखा तुमने ? 
गोरांग-अरे भई ! क्‍या सुना ऊँ? वह बड़ा विद्वान्‌ है 
महात्मा एक ओर सारी वाराणसी नगरी और दूसरी 
आर एकाकी साधुवाबा दयानन्द ! आश्चर्य, आश्चर्य, 
नेपथ्य मे 
अरे विद्याथियो ! सज्जित हो जाबवो, आज उस घमंघ्वज 
स॒न्यासी के साथ व्याकरण शास्त्र पर शास्त्राये होगा । 
आनन्द--(सुनक्रर) हैं ? क्या कोई विद्वान इनसे शास्त्रार्थ 
करने की इच्छा कर रहा है ? 


२२६ चतुयो5ड्ु 
गौराड़ -किन जानासि ? स एव वृद्ध: पण्डित स्व॒रसयोगेन 
मायते | [आकाशे दृष्टवा]ु भो भोः 
यस्थाकर्ष्य धनाघनध्वनिषिव द्वेदाप्रकर्ष गजा- 
श्चीत्कृचन्ति रणन्ति पर्वतगुहास्त्रुटय न्ति दिग्नित्तय । 
रे रे वृद्धभुगल | साकममुना पस्चाननेनाधुना 
स्पर्धानन्धमुपेयुपस्तव कथ लज्जापि नो जायते ॥३ शा। 
क्रप्णचन्द्र -[प्रविश्य) भो नरदेव | कथ सज्ान्त इव दृश्यसे ? 
प्रथम --न श्रूयते भवता कोछाहलछ, ? 
हितीय --आम श्रयते विमस्ति सैव ? 
कृप्णचर्द्र -भो ! आश्चयमाश्चयंम ! 
भित्त्वा सतमस प्रकाश्य भुवन छित्त्वा जगन्निद्वितां 
भश्वत्वाइस्माकमनोरथ च परमामृुम्मुस्य मायाविताम्‌ 
सप्राप्त रविभिनमाशुसकला बध्मन्तु बध्नन्तु भो- 
रित्य-घूरनिकाय एत्यभिरण तस्यप फोलाहल ॥१४ा। 
प्रथम:-ननु कि हृदये क्त्वा मन्त्रयसे ? स्फूट प्रतिपादय । 
दृष्पचरंद्र; कि न विदित शास्त्रार्थकुतृहलम्‌ 
प्रथम:--अवगत तत्त्वम्‌ । पण्डिता, फ्रास्त्रार्य कतुं ब्रजत्ति। 
कृप्णचद्ध --मथ किम ? पर न तेपा विथय, । अह जगदेव 
पुराणमत्ताय तिछाउजलि दास्यामि 
हित्तीय,.-.ननु तस्वेद महात्मन प्रभावेण। 


पुलमणि -( प्रविश्य ) आश्चयमाश्चयंम्‌ ॥ ( विल्ोग्य ) अहो 
नसटवर। | त्वमन्नंव नत्यसि २ 
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गोरांग-तुम्दे नही पता छूग रहा है कि वहों बूढा पाण्डित 
शास्त्रा्थ करने वाला हू, पारस्पारिक बातचीत से | 
(आकाश की ओर देखकर) भरे रे ! 
श्यामाम्धोधर गूढशब्द समही मत्त भ राजेश्वर, 
आकर्णीक्त तत्क्षण प्रकटिता भीति प्रभिन्नाचलछल, 
ओ रे वृद्धश्न॒गाल ! सम्प्रत्ति सह व्यापारवान्‌ सिह से, 
स्पर्धा में यदि तू रहा उतर तो छण्जा व आती तुझे ॥३३॥ 
कृष्ण र्द्र-- [ प्रविष्ट होकर] करे नरदेव ! हैरान पा क्यों दीख 
रहा है 
प्रमम--नहों सुना तुमने हो हल्ला ! 
द्वितीय-हाँ, सुन तो रहा हूं, पर क्या है यह ? 
क्ृष्णचर्ध--भरे, बडे भाश्चये की बात है कि- 
मिटान्धकार वो, प्रकाश छोक को, जगतको नोद से जगा, 
हमारी मत:ामना को तोडकर मायाविता का भावमुल से भगा 
दिनेश का प्रवेश शी क्र हो रहा, सभी इसी को 
बाँध-बाँघलो अरे ! ॥३४॥ 
इसी प्रकार आ रहा है युद्ध क्षेत्र मे घूध का समूह यह 
उसी का शब्द है । 
प्रथम-क्यो भई ! मन ही सवमे क्या सोच रहा है? स्पष्ट कहो न । 
कृष्णचद्र-शात नही है कया शास्त्रार्थ का तत्व १ 
प्रथम--हाँ हाँ जानता हूँ शास्त्राथ का उत्त्त तो, पण्डित 
शास्त्रार्थ करेंगे। 
कृष्णचद्र-और क्या, किन्तु पण्डित विजयी गही होगे, जग्रदेव ! 
मैं भी पौराणिक मतको छोडमे वाला है । 
द्वितोप-क्या उम्ती महात्मा के प्रभाव से ! 
कुलमणि-आशचर्य आश्चयं है। (देखकर) अहो नटवर | तू यही 
पर नाच रहा है ? 


श्र्८ चतुर्थोडडू: 
द्विवीय:-ऊूथ संश्रांतस्तवम्‌ ? 
कुलपणि:-गतो5हं शास्त्रविवाद श्रोतुम्‌ । 
सर्मे:--(सकौतुकं) कि वृत्त, कि वृत्तम्‌ ? 
कुलधभणि--सण्डितं पाश्वण्डजाल महविणा। विजिता: सब 
शास्त्रविशारद्य: पण्डिता:। शुणुत। यदा महात्मत्रि 
दयानन्दे-- 
ऋ/(त्पम्मिश्थिरकालयोगमि लिते बदेश्चतु भि: सर 
तस्मिन्‌ हृव्यम्तिव प्रतीपविमत वादानले जुद्धति । 
पयंस्तातितमस्विनी घनघटा स्वच्छ नभोमण्डल 
पवश्व वृत्तमनन्तमद्भूछग हु सोभाग्यमुज्जुम्भते ॥३५॥ 
द्वितोष:--ननु तादुशा: स्मस्तशास्त्रपाथोनिधिकर्णघारकल्पा;, 
निःशेपतन्त्रस्वतन्धभमतय: व्याकरणन्यायसाख्यमीमासा- 
वेदान्ता दिपड्दर्शनविमर्शनप्रखरपा न्डित्यपूर्णा,, अवेकपरि- 
पन्यिमतमावद्धूमतगण्डखण्डनप्रचण्डप्रवाददण्डा:, उदृण्डाः 
पण्डिता: कथमेकेन सन्यासितरा दयानन्देन पराजिता: ? 
आश्चर्यम्‌ ! 
फुलसणि:-दूरे विजयस्तेपां शूण -- 
उद्यदुभानुसिवाद्य-कों शिक्घटाकादस्बिनी मास्त 
जिष्ण बैरिचमृप्र गेद्धतनुज दन्तावलानां तततिः। 
भोतेव अपलायितव विगतव्यापारभारेव सा 
दृष्टवा पण्डितमण्डली यतिवर दिग्श्रान्तिमम्यस्यति ॥३६। 
कृष्णचन्द्र >मनु एते सर्वे सूरयः कि न जानन्ति धर्मरहस्यम्‌ ? 
कुलमणि:--साम्प्रत शास्त्रार्थेन तदेव विदितम्‌। भिश्यात्तव- 


चब्चिता निखिला निद्वासों व्यामोहयन्ति नानाधर्मवादेन 
पामरानू। 
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द्वितोष-पछू कसे चबित हो गया ? 
कुठभणि-पमैं श्पस्त्रार्थ सुनने गया था, 
सब--(वुनुहल के साथ) क्या हुआ ? क्या हुआ ? शास्त्रार्थ में २ 
छुलमणि--महूपि ने पाखण्ड का भाण्डा फोड दिया है, सारे 
शास्तार्थ केसरी, मह॒पि दयानन्द ने जीत लिये हैं, सुनो, 
महात्मा दयानन्द के शास्त्रा्य विजेयो होने पर 
बादानल मे, जले वाद के हृब्य, विपक्षो मत के वाद, 
चतुबदविद योगसिद्ध ऋत्विक पुरोहितों के ही साथ 
व्याप गयी रजती निर्मेलता मिटा नभस्‌ घनो-धनी 
लगता था सम्पूर्ण विश्व में मगल प्रतिमा बनी-बनी ॥३५॥ 
द्वितो य--+पोजी समस्त्र शास्त्र सागरो के कर्णधार, बडे-बडे 
विद्वान अखिल तन स्वत गतिमान, व्याकरण न्याय- 
साख्य-मीमासा-वेदान्तादि दशन विमर्शने में प्रखर 
पाण्डिस्य पूर्ण क्षेक विपक्षियो रूपी मदमस्त मातगों 
के गण्डस्थल सण्डन मे भ्रचण्ड प्रवाद तकंशील, उहण्ड 
ये पषण्डित केसे जीत छिये उस एकाकी दण्डी सन्यासी 
दयानन्द ने ? आश्चर्य है ! 
कुलमणि - दूर दूर सुन छा उसका विजयघोष-- 
बह पण्डितमण्डली बडो, लखभागी यंतिको दिग्नन्त मे 
जिस भाँति कौशिकावली छख रविको, घनघटा पवन को, 
और जयी शरनु सेन्य, मृगपति सूत्‌ को करिवर समूह को 
भयबिभीत घावितत प्रति घावित त्याग क्रिया व्यापार 
भार को ॥३६॥ 
कृष्णचद्र-केयो ये सब पण्डितवर्य घमंरहस्य नही जानते ? 
कुलमणि--इस शास्त्रार्थ से तो यही ज्ञात होता है। समस्त 
विद्वानु मिथ्यात्व से अववचित होकर सारी मूर्ख जनता 
को बहुकाये हुए हैं । 


रे३० चतुर्थोड्ड्ूः 


द्वितोष:-ननु त्वया यवावकाग बिहित॑ महात्मतों दर्शनम्‌ ! 
प्रथम:--(मध्ये) अयि, वश्ितो5सि तस्य विना दर्शनेत । 
मृत घाम गरोंजसां जिभुवनत्नाणावतोर्ण महो 
मन्ये मिष्दमभीषटकल्पलतिकासूतं नवीन फलम्‌ । 
बावाहो यशतसां; पर शुतिमुदासप्पात्पद श्रेयसां 
सो5य॑ वेदवरेण्पभर्गतर।णः काशीपुरीमागतः ॥३७॥। 


कृष्णचन्द्र;-अस्तु | किमस्ति तस्थ्र महात्मनों मतं येन नि्निला 
विपरीता भवन्ति । 

कुलमणि:-वेदसंमर्त मतं तस्य, वेदविरुद्ध/ न ग्रमाणयति । 

हद्वितीए:-वेदानां प्रमाण सूरयो5पि प्रमाणयन्ति 


प्रयम:--नहि, अस्माभिरेको5पि कदापि न श्षुत्ों मन्त्र:॥ समा- 
यान्ति तेडइत्मदगहे स्मार्तकर्माि कारवितुं तदा पुराण- 
श्लोकप्रछापेन कुर्व॑न्ति सर्वम। 


कुलनणि:-एवमेवरम्‌ । के5पि वेदसिद्धान्त ने जानन्ति ततस्त- 
स्मिन्विपये किमस्ति वेदे प्रतिमापुजनं इति समुद्प्ढो 
बादस्तेन महात्मना । 


प्रयथम:--ननु कि तस्य मतस्य यायातथ्यम्‌ ? 
आकर्णंयन्तु सर्व-- 

कुछमणिः>मिराकारस्त्रिमुवननायक: सच्चिदानन्द: परमात्मा | 
बेदा; परम प्रमाणम्‌। नास्ति प्रतिमापूजनंं वेदसंमंतम्‌। 
विरुद्धाचार: श्राद्धादिकरमं कलापं, । न केवर्ल जन्मना वर्ष- 


निर्णय:। गुणकर्मानुरोधिनी वर्णप्रतिप्ठा। से जायते 
पुम्षाकारः परेशान: । प्रासण्डजाल तीय॑स्नानम्‌ मगवत्वेव- 
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द्वितीय--तुमने ठीक ठीक दर्शन किये उस महात्मा के २ 
प्रथम-(मध्य मे) अरे ] तुम उन्हे विना देखे हो रह गये । 
तीनो भवनो के रक्षणहित वो धराघाम अवतीर्ण हुआ 
मानो मिष्ठ अभीष्ट कल्पतद छतिका फलनव्यजना, 
वो बोजो निधि यश आलप है,-वेदपीठ कल्याण भवन, 
काशो आया वेदभक्त भघनाशीकर्ता ध्वान्तनशन |॥३७॥ 
कृष्णचन्द्र-अच्छा, यह बताओ कि वह महात्मा ऐसी क्‍या बात्त 
कहता है कि सभी विरोधी बन जाते है ? 
कुलमणि--वेदानुकूल मत है उसका, वेद विरुद मत का खण्डन 
करता है| 
द्वित्तोय--वेदो का प्रमाण तो पडित गण भी मानते हैं। 
प्रथम-- नही जी | हमने दो एक भी वेदमत नही सुनां अभी; 
हमारे घर मे तो आते ही रहते हैं। स्मृतिकर्म कराने, 
तब तो केवल पुराणों के ही श्लोक बोल के सारा 
कर्मकाड करा देते हैं । 
कुलमणि-ऐसा हो है, कोई भी वेदिक सिद्धान्त नही जानता। 
बेदो में प्रतिमा पूजन का विघान है ? इस विषय पर 
उस महात्माने प्रश्न पूछा था । 
प्रथम--अच्छा, यह बताओ कि वास्तविकता क्या है बाद में ? 
सुर्मे सब-- 
कुहासणि-किलोकी पति भगवान्‌ निराकार है, सच्धिदानन्द है 
परमात्मा है। वद ही स्वत प्रमाण है, प्रतिभापुजन 
वेद सम्मत नही है | मृत्तक श्षाद्धांदि कर्म अवंदिक है। 
गुणकर्म स्वभाव से वर्ण व्यवस्था है, जन्ममान से नहीं, 
परमेश्वर शरीर धारण नही फरता, तीर्थ स्नान पाखण्ड 


श्श्र चतुर्थोडडू: 
वर्यब मुक्ति; । कपोलकल्पित परलोकोपासमम । 
अथवा सक्षेपत्त श्रूयताम्‌-- 


नीरुपो भगवांश्वराचरगुर , स्पुष्टा, प्रमाण धुति 

जोंच; कर्मवशादुर्पत च जनि, श्राद्धादिकाण्ड बुचा । 
तीर सवचरण, स्वकर्मगुणतों बर्णान्वाणा मध्यिति , 
मोक्ष: सत्यशिचारतो भवभुतामेतन्मत्त गैदिक्म्‌ ॥३८॥ 


कृष्णचन्द्र;--मदीयो ग्रुरुरपि कदाचित्कदा चिदेव प्रतिपादयांत । 
परन्तु स ब्रते नाधिकारिणमन्तरा घमस्थिति.। 


प्रथम:-अयमपि स्वाथेप्राय: प्रछाप:। समीचीना निर्णता 
मुनिना धमप्रथा। वेदाचारविरोधेन मूखवहुल जात जगत्‌ । 
द्वतीय:-सनु स एवं बेदिकघरमं: पुरातनमुनिसमत तदा बच 
विलुप्तध्राय: सात्रत्तम्‌ ? 
प्रथम:--शुणु रहस्यम्‌-- 
चाबकिण विभत्सित, कलियलादोद् न सताडितो 
जेमेन प्रतिपादचा रघुदयद्रोहेध सचासित । 
दुर्वारियंयनेस्तत: कवलितश्चाम्योन्पमास्कर्दितो 
हहो वेदिफिरर्म एव विषमां का का दा नागभत्‌ ॥३6॥ 


बुलमणि:-सत्य परश्यसि। तवावि तस्यव सत्पस्य प्रचाराय 
विपत्परपरा ॥ 


प्रधम:-यपम्‌ ? 
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है। भगवान की सेवा से ही मोक्ष होता हैं। परछोको- 
पासना कपोल कल्पना है संक्षेप में यों सुन लीजिये--. 
निराकार है स्थावर जंगम का सृप्टा, चतुर्वेद है परमप्रमाण 
जीव कर्मवश जन्मगृ हिता, श्राद्धमृतकका व्यर्थतमाम । 
सदाचार ही तीथंस्नानं सहज कर्म गुण वर्ण प्रकार 
मुक्ति प्राप्ति हो सद विचार से वेदोदित सिद्धान्त उदार ॥३८॥ 
कृष्णचंद्र--हमारे गुरुजी भी कभी कभी ऐसा ही प्रतिपादन 
करते हैँ । किन्तु वे कहते है कि बिना अधिकारी के 
घर्मस्थिति नही हो सकती । 
प्रथम यह भी स्वार्थान्मुख विचार है। मनु महाराजमे घर्म 
व्यवस्था अति सुन्दर बनायी है। वेदाचार विरोध से 
है संसार मू्खों से भर गया है । 
ट्विती य--तो क्या यही है वह वदिक धर्स प्राचौच ऋषि मुत्ति 
सम्मत ! यह घ॒र्म नष्ट क्यों हो गया अब १ 
प्रपम--इसका रहस्य सुनो-- 
किया प्रयास खास चार्वाक ने यही 
मिटे जगत से वेदमत विचारणा, , 
यही किया प्रयत्त बौद्ध जेन ने सदा 
मिटे प्रशस्त वेदमत सुधारणा, 
यवनों ते असीम त्रास देके इसे 
मिटाने का महान्‌ यत्त खूब किया, 
हुआ है जीर्णशीर्ण चाहे यह मिटा नहीं 
महान्‌ वेद का प्रवाह यान यह मिटा नहीं ॥३९॥ 
कुलमणि--ठीक कहते हो, तो भी सत्यप्रचार से विधष्न 
बाहुल्‍य हैं । 
प्रथम-क से ? 


२२४ चतुर्थोष्डू: 


कुलम्णि:-तस्मिन्दिवसे निर्णयादनन्तरं कंश्चित्पामरेस्तस्योपरि 
लोप्टप्रापाणवृष्टिरभिव्नृप्ता । 


सर्मे-धिक्‌ घिक्‌ पापान्‌ । 


दोधेषु भ्रथमेष्पमानमुदिता मायाप्रवन्धप्रियाः 
कार्याकायंबिचारणाविरहिता लुब्धा: शठा दुममंदा: । 
अाम॑ अ्ममहनिश् विदयति ौचिछद्राणि शुद्ध जमे 
मोदन्ते परदु.खत: प्रतिदिन दुष्टप्रहा दुर्जधाः ॥४०॥ 


(नेषथ्ये धण्टारवो भवति) 


दितीय:-आगच्छन्तु सब दशनाय । भविष्यत्ति भरवपूजनम्‌ । 


प्रधम:-[ आकाशे ] हंहो पूजका:। श्राम्यस्तु श्राम्यस्तु क्षण 
भत्ते: । 


हंहो भरव ! त्तिप्ठ, तिष्ठ भगवन्‌ ! लास्‍्य॑ क्षण थराम्यतु 
हेस्‍म्य ! प्तिकर्णतालमुदर चीत्कारशुन्य कुर। 

शंभो ! शद्धूर | ताण्डवप्रिय ! मनाग्यत्ताबधानों भव 
थूयन्ते चिरमन्युपेतभुवनोद्धा रा: पषित्रा गिर; ॥४१॥ 


क्ृष्णचद्ध;-अहो, भानबहुल भविष्यत्ति जगत | 


तत्व॑ जगत्त्रयहिताय पद गरिम्ण 
ऐदगुगोनमुदयाय यशोभगोनम्‌ । 
आकत्पमुल्लिखितकत्पमदोइन्तरिद 

झृत्या स्फुरत्याणलभारतभाग्यचित्रम्‌ू ॥४२॥ 
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कुलमणि--उसी शास्त्रार्थ दिवस की घटना है कि शास्त्रार्थ 


निर्णय के बाद ही बहुत सारे नीचो ने महात्मा के ऊपर 
ई ठ पत्थरों की वर्षा करदी-- द 


सब--धि.वार है ऐसे मीचो को | 
स्वय दोपसप्राट अन्यो में वे दूढते, 
हर मान, आल्हाद पाते सदा घूर्तता चूदते, 
अकार्यों में वे कार्यघी छुब्घशठ दुर्मदी 
प्रसनात्म दुष्टा परो के दुखो से मुदी ॥४०॥ 
(नेपथ्य में धण्टा बजता है) 
द्वितोम-सब लोग दशनो के लिए आजाइये । भेरव का पूजन 
होगा । 
प्रथम --(आकाश मे) ओ पुजारियों ! आप लोग थोडी देर 
सुस्ता छो जरा, 
था रही है कर्ण कुहरो मे सुपावन वाणियाँ 
'विश्व का उद्धार होगा, गूजती है वाणियाँ 
चिरसमय से नस्त कुण्ठीत, वेदमत सूरज उगेगा, 
अष्ट पाखन्डो में वेष्ठित देश का तामस भगेगा, 
छास्य भेरव / ठहर जाओ ॥ क्षणिक विश्वाम पालछो 
भो गणश्वर ! निज उदर से तालूमय ची (कार काढो 
त्यागताण्डव शम्भुश्कर ) ध्यान देना देव भोले 
कौन है कहता सुनाता ! चित्तकर्पषक भी तिकाएँ 
है भगाता कौन शातिकाओ पुरातन बोतिकाए ॥॥४ श॥। 
कृष्णचद्र --अहो | सारा ससार ज्ञानवान्‌ बन जायेगा अब त्ो ) 
तीनो भुवनों का हित हेतु गौरव पद का पोषण हार, 
तत्वपूर्ण वह युग उदयन को, कोति देता उपहार, 
इन बातो की कान्वकल्पना मूतिमत नभ में साकार, 
कण कण मोद भरा सजता है करता भारत का जयकार ॥४२ 


२३६ चतुर्थोड्डू : 


कुछमणिः-एवं यदि परमात्मा श्रेयो विधास्यति। नेदीयास्तिदा 
भारतविजयावसर: । [सानन्द] 
हँहो महपि दयानन्द ! भारतोद्धारक ! 
चिरजीव, लभस्व विजय, राष्ट्रयोगिन्‌ ! 
तारय संसार पारतन्त्यसागरात । 


अच हि 

चेब्वब्चन्द्रकरन्ति शिष्टपरिपच्चेतश्चमत्केरवें 
फल्याणाम रबाहिनो रसलसत्स्प-्दन्ति सन्‍्मण्डले । 
श्रीमच्चन्दमलिपनन्ति मधुरा: श्रोमहयानन्‍्द | ते 
सर्वाज्ग कुसुमप्रमोदरसिफा: शुश्रा यशोराशय: ॥४ ३ 


द्वितोय--सत्यं सत्यमू। आगच्छन्तु पुनर्वंथावसर मध्यन्दिने 
तत्न दर्शनाथें गमिप्याम: । 


सर्मे- एवम । 


[इति निब्क्रान्ता: सर्वे] 


इति पाक्षण्डसण्डनं नाम घतुषों डू: 


ै 
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धुलमणि-ऐसा हो है, तो भगवान की हछृपा होगो, तब तो 
सारत चिजय का अवसर सन्निक्ट हो है। [सामन्द] 
ओहो दयावन्द महूपि वर्य ) भारतोद्धारक ! चिरणोवी हो! 
कौति पाओ, विजयी बनो, राष्ट्रयोगेश्वर ! भसिल जगत 
फो पररत्रता सागर से पार कर दो [ 
भव तो -- 
चचल चन्द्र किरण बरसी हैं, 
शिप्टो की परिषद भारौ है, 
चित्त चमत्कृत हुए सभी के, 
भद्वामृत सरिता न्यारी है, 
मोदमधुररत्तपूर्णे दिशा, 
सुबती शोमती भ्रति प्यारी है, 
दयानन्द | हे साधो ! यतिवर ! 
चन्दन से भी शीतल तेरी है, 
फीति कोमुदी घवलल पुण्यत्म, 
भवकी पवन कारिणी, 
जय जय हो तेरी देवमहपें! 
तपोजात कल्याण सारिण ॥४४३॥ 
द्वितीय-सत्य है, सत्य है, तो चले स्मयसर मध्यान्ह बेला मे 
उस महात्मा के दर्शव कर हतार्थ होलें । 
सभी--अच्छा, अच्छा, चलो चलो । 
[ सब चले जाते हैं। ] 
इति पाछन्ड खन्‍्डन नायक चतुर्थ अक समाप्त 


अर 


पच्ममोडूः 
मृत्योर्माउम्र्त गमय । 
प्रथम दृश्यम्‌ 


(स्पानम्‌-उदयपुरस्य विहारारामक_्षनिवेशः, समय: प्रात, 
काल;, केचिद्रक्षका: | पुनः सचिवेन सम॑ महीपालस्य प्रवेश:) 


नायक-रक्षका: ! यूयं यथास्थातमवधानेन भवन्तु सांप्रतमेव 
महाराज: श्रीएकछिद्धस्प शंकरस्य दर्शन कृत्वाइत्रवागमि- 
व्यति सह संचिवेन | 


भ्रयम:-ननु कथमद्य प्रातरेव महाराजेद स्वीकृृतमेतत्‌ ? 
नायक -शूयते, श्रीदयानन्देन सम धर्मचर्चा' विधातुम, । 


द्वितोष;-अहो ! आश्चर्य्राश्वयंम, अस्ति तावत्‌ क्रिवदन्ती 
तैन महात्मना वाराणसीपण्डितमण्डली तमोंघटेव भागुना 
निजता परमंध्वनि, मस्ति तत्र संशीतिपाथ में मतः॥ 


नायक;--कि दुष्कर परमात्मशरणस्य सत्याग्रहस्प ? 


पंचम अंक 
मध्यु से मुझे अमृत में े चछो 
प्रथम दृश्य) 


स्थान--उदयपुर का विहारोद्यान, समयः प्रातःकाल 
कुछ रक्षक और मंत्री के साथ महाराणा का प्रवेश) 

सायक्र-भरे रक्षकों ! अपने अपने समान पर जाकर सावधानी 
से खडे हो जाओ ! अभी अभी महाराणा जी भगवान 
एकलिग महादेव के दर्शन कर यहीं आ रहे हैं अपने 
मंत्री के साथ ॥ 

एक :--महाराणाजी आन प्रात:काल यहाँ क्‍यों था रहा है ? 

नायक्र--सुनते हैं कि श्री दयानन्द के शाथ धरम चर्चा करने के 
छिए। 

द्वितोप-- भहो ! बड़ा आश्चर्य है, सुनने में तो यह भी आया 
है कि उस महात्मा ने भगवान्‌ सूर्य नारायण के समान 
हो अधकार की घनी घटासी काशी फी प्डित मन्डछी 
को छिस्म-मिल्न कर दिया, किन्तु मुझे विश्वास नही 
आ रहा है ॥: 

नायक्-करे | इसमे सशय की कया बात है ? परमात्मप्तहाय 
को नया कठिन है संसार मे ? 


र्‌४० पश्चमोडडू: 


तृतीय:--अस्ति कश्चिदकब्बरस्य सेनापति३ यो दक्षिणां दिश 
गत्वा वाराणसी मजयत्‌ । 
नायकः-धिट्‌ मुढ ! कि ब्रुपे ? स महात्मा दयानन्द: । 
तृतीय:-पर भो: ! शूणु-- 
न सेना संग्रामक्रमणचणमाश्वीयम्धयवा 
गजा नो नो यानास्युपरचितदीर्धा न च जटा । 


यथा घाणव्येन प्रसभमापदा्धा द्रुपदजा- 
सस्‍्तथा, मन्ये तेन द्वि जछुलबुधा: सप्नति जिता, ॥॥१॥ 


प्रथम -[विहृस्य ] ननु त्वमपि परशुरामस्य शिष्य: । मुखशिरो- 
मणे ! पन्डिताना जये विजयोपकरणस्य सेनागजतुरज़ूमस्य 
कि प्रयोजनम_॥ 
तृतीय :--तत+ कि वाड्माप्रेण विजय: ? 
नायक :- पाण्टित्येन । 
तृतीय :--हंहो किमेतत्‌, नूतत पाण्डित्य शास्प्रम्‌ ?ै 
हले बलेव5शिनिस्द्धवस्य 
भीमत्य वा लाज्ूलपुच्छमेतत्‌ । 
हनूमतश्चक्रमयाध्ति कि वा १ 
पण्डित्यमापोधनसाधन किम ॥२।॥। 
नायफ :--मूढाछड्भा र ! शास्प्रजन्य ज्ञान पाण्डित्यं बदन्ति । 
तृतीय :--एवं तदा शास्त्राणि कस्य कछत्नांणि ? 
प्रथम :--थिन्ध्याचरूस्य ! ॥ 
द्वितोष :-[ विहस्य] अरे हताध | अलमलमज्ञातेन, परिष्छेदी हिं 
पण्वत्य, न जानासि र्व मुत्पिष्डयुद्धि: २ 
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तृत्तोप -कोई होगा अकवर का सेनापति, जो दक्षिण दिशा में 
जाकर काशोपुरी जीत गया । 
सायक्र-धत्‌ मूर्ख | बया वकत्ना है? बह तो मद्दात्मा दयानन्द 
जीतने वाला ! 
तृतोय-किन्तु अजी सुनिये तो-- 
न सेमा थी, घोडे रथ गज विमानादि करण, 
न साथी था कोई, प्रहरण न ये शस्त्र निचय, 
जलाये थे जंसे चणक सुनने द्रोपद तथा, 
जलाये या जीते विवुघगण सारे ही उसने ॥ १॥ 
प्रयम-..] मुस्कुरारूर] अरे ! रूगता है तृभी परशुराम का शिष्य 
है, म्र्सराण ! पन्डित्ों के जीने के लिये विजय्रमाधन 
सेना हाथी घोड आयुधों की कहां आवश्यकता है ? 
तृतीय- तो कया वाणी मात्र से विजय हो जावी ' ? 
सायक--पाण्डित्य से ! 
तुतीय--अरे भई ! यह पाण्डित्य बामका नया क्षस्त्र है क्या ? 
हल है बलिका, वच्च अस्त्र उद्धवका, 
या यह है भीमसेन का, यहू छायल पूछ, 
हनुमान का चक्र, और यह तो बोलो, 
यहू पाण्डत्य अस्त साधस है किसका ॥२॥ 
[ सब हसने लगते हैं ] 
नायक-पूढ शिरोमण ! शास्त्रों से उत्पन्न ज्ञान को पाण्डित्य 
कहते हैं 
सुतीय--तो ये शास्त्र किसकी पत्ती हैं ? 
प्रथम --विन्ण्याचरू की ! 
द्वितीय-ओ बुद्धि के बेरी | रहने दो जिस शास्त्र ज्ञान-विज्ञान 
की चर्चा को, तू क्या जाने कि पण्डिताई क्‍या बला है १ 


रधर पचमोडडू: 


जनैपशथ्ये -- 
शनः शमरागच्छतु प्रजापाल: 


नायक :-- एप महाराज: सचिवेन सममागत:, गषच्छत यूयम्‌॥ 
[वतः प्रविशति यथानिदिष्ट: प्रवानायक:] 
महाराज :-सचिवराज ? अद्य भगवतो भृतनाथस्य वर्शनसुखमनु- 
भूयापि न जाने किमथे हृदयमुद्देगवरलतामाश्रयतते ? 
सचिव :--शिवतातिः शद्भूरानुप्रहातू, महाराज | सतत वृत्ति- 
रिय, प्रजारक्षणजागरूकश्य वसुधापते | 


एप धर्म: सदा सेव्य: पायिवेरदयाधितिः । 
सतत हितकामेन प्रजानां पर्युपाधनस्‌ ॥37 


महाराज:-विधीयते याथाकथाचनतया प्रजापृष्योदयेन अपि,नाम 
प्रसन्नवृत्तय: सर्वा; प्रकृत्तयः ? 


सचिव :-भानुकुलवह्लम ! सुकृतसग्रहसमुन्मुखे शासति श्रीमति 
वसुमतो को नाम विपह्लवमपि स्पृशेत्‌ ? भारतवर्षे४पि 
गगन इन भानुना क्षत्रियकुलगोरवमावहुता समुह्लस- 
त्तेज:सहस्नेण श्रीमता विस्तारितमायंपरुरुपामु रूप समत्त्व 
यश, अद्यावि विद्योतते दिव्यता दाववविद्वेपिणी 
भारतीयानामितिदु्दन्तिकर्मणा समरामुराभधारिभि: 
श्रीमत्कुलपूर्वजें; शतश: स्वदेशस्य स्वातन्ध्यानुभावपुर:- 
पर॑ स्थापित गौरवम॥ अधुना5पि सर्ववल्यागानामु- 
परित्यितमपि स्वात्मसभावनादूरीशतवदयव्रिदेशणी सय 


महपिचरितामृत २४३ 
(लेपथ्य में) 
दाराणाजी शने: शनेः पघारिये, 
नायक:- ये महाराणाजी मत्री के साथ पधघार गये है, मच्छा 
जाम, तुम सब यहां से ! 
(इतने मे मंत्री वे साथ महाराणा प्रवेश करते है) 
समहाराणा:- मं जिषये ! भगवान्‌ भूतेश्वर के दर्शन कर छेने पर 
भी हृदय उद्वेलोव क्‍यों हो रहा है ? 
मंत्रो--कल्याण हो भगवान्‌ शकर के अनुग्रह से | महाराणाजी ! 
र्क गो <, 
प्रजारक्षण तत्पर भूमिपालों को सर्देव ऐसी ही वृत्ति 
होती है। 
यही घर्म सदा श्रेष्ठ, उदयेच्छुक भूप को, 
निरंतर श्रजा रक्षा, हितकारी विधान से ॥३॥ 
सहाराणा-हाँ, यथाकथंचित्‌ तो प्रजा के पुण्योदय से भी तो 
प्रजा प्रसन्न रहा करती है न ? 
संत्रो -सूर्यंकुल कमछ दिवाकर ! सुकृत संचयकारी आपके 
शासनाधिरूढ रहते हुए कोई भी विपदा कैसे आ सकती 
है आपकी प्रजा के ऊपर ? समस्त भारतवर्ष में भो, 
गगन में दिवाकर के समान, आपके महान्‌ तैज की 
रष्मियाँ, असीमित प्रकाश पूंजमय क्षत्रिय गौरव को 
उजागर करती है; आज भी इस घरती का कण कण 
आपके बलिदानी अग्रसरों के प्रशस्त बवनविरोधी 
कथाओं से ओत प्रोत भासमाव रूग रहा है, स्वराष्ट्र 
की सुरक्षा के नामपर ! आज के युग में घर्मघुरीण 
आारतीय राष्ट्र के असय्य रक्षक मापके अतवद्य वश के 
आदर्श पौरुष की गोरव गाथाएं बड़े श्रद्धाविभोर बनकर 
श्रवण करते है, एवं विदेशी उच्छुखछ अमानवीय 


२४४ पच्चमोडइु: 
शासनशुद्धूल त्रेलोक्यमज़ूलप्रदीप॑ भवन्तं भारतसीभा- 
ग्बतिलक कलग्रन्ति सुकातन: । 


महाराज :-तन्नापि शिवद्दूरः शद्भूर.। सचिवराज ! सांप्रत॑ 
कार्यवशान्न मया सभावित युष्महशन तदद्य विद्यते 
किमपि नृतनकुतूहलम्‌ ? 


सचिव :--नास्ति राज्यव्यवहारे पर बहुग्रकृतय प्रजा: प्रतिवा- 
सरमनुभवन्ति भव्यतामभ्‌ | संप्रति कश्चितु समस्त तम्त्र 
स्वतन्त्र: श्रुतिमिद्धान्वशिरोमणि श्रीदयानन्द; संन्‍्यासी 
समाग्रतोइस्मन्नगरे पुराणमतखण्डनेन वेदिकमदस्थापना- 
थम्‌ | इति मया नगरक्षकमुखादाकणितम्‌ । 


महाराज .-एघम्‌. मया5पि श्रुतमस्ति स प्रतिमापुननमपि 
तिर॒स्करोत्ति। 


सचिय ;-सत्य महाराजेन विदितम्‌ । 
महारात्र :--तत- कथ न विधोयते प्रतिबन्ध : ? 
सचिव :-देव [ न राजगासनमहंति धर्म: । 
महाराज :-कि नास्ति तत्र प्रमृत्व राज्यस्य ? 


सचिव--देव ! न धर्मो राज्यतस्थः, कितूं राज्य हि धर्मेतस्त्रम्‌ | 
सथवा प्रतिष्ठितस्य सानुरोधरक्षणमित्ति प्रस्तुताव॑व्यवस्थां 
स्थेमान जनयति द्वयो: । 

महाराज:--एवं मनु पुराणधर्मोडपि स्थिर एवायम_ ? 


सचिद:--अग्रेंव विद्यारणीय बच: श्रोदयानन्दस्थ | प्रथा वे 
याराणमी पण्ठिता: पराणजितास्तेन ! 
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दुगन्त आक्रमण को जिस पराक्रम से आपके वशजोनें- 
पूरई जो ने निरस्त किया, उसका साक्षी प्रत्येक भारतीय है; 
महाराणा-सवृत्र शिवशकर, शंकर भगवान का ही हाथ है। 
अमी तो में कायवश नहीं जान प्राया शुभागमन का 
कारण, तो क्या नवीन कौतुहल है ? 
सत्रां-राजकाज मे तो काई ऐसी बात नहीं है अन्नदाताजी ! 
परन्तु विभिन्न स्वभाव शोल जनता सर्वदा ही सुष 
अनुभव करती रहती है, इस्र समय एक दयानन्द 
सरस्वति नामक सर्व ततन्र स्वतत्र सन्‍्यासी बेंदिक 
सिद्धान्त मुघन्यता संवरण किये अपने नगर में पधारे 
हैं, वे पुराणमत विध्वसन में अग्रणों है, ऐसा मुझे 
कोतवाल साबके मुखसे सुनने को मिला है । 
महाराणा--मैंने भी सुना है कि वे प्रतिमा पूजन का भी विरोध 
करते है । 
साप्ौ-महाराज ने ठीक सुना है। 
सहाराणा--ठो रुकावट क्यो नही लगायी गयी ? 
संतरो--महाराणाजी ! धर्म पर शासन प्रतिबन्ध नहीं छगा 
सकता, 
सहाराणा-क्या घम्म के ऊपर राज्य का प्रभुत्व नही है ? 
सानो-पूजनीय ! धर्म राज्यतत्र नहीं है, किन्तु राज्य हो धर्म- 
तत्र है। अथवा प्रतिष्ठित-प्रचारित धर्म का सानुरोध 
रक्षण भी, प्रस्तुत अर्थव्यवस्था दोनो को स्थिरता 
प्रदान करने वाली होती है | 
महाराणा-इस प्रकार पुराण घर्म भी स्थिर ही है ? 
संजो--इस प्रसग पर तो स्वामी दयानन्द की बात घिचारणीय 
है । इसी पर तो वाराणसीके विद्वान्‌ पराजित हुए 
हैं इनसे । 


२४९ प्चमोड्डू: 
महाराज:-आश्चयंम , भवावन्न कि पश्येति ? 
सचिब;-भारतमज्भुलम_॥ देव ! कृत गया महात्मनस्तस्य 
दर्शनम_॥ तथा च निर्णयो5पि विहित: । प्रजानाथ | स॑ पुनः 
सत्यधर्मदेशनाभिर्तुतर्न जीवलोक निश्चला देशगौरबशियें 
च्‌ स्थापयिष्यति । अम्युदयप्रतीत्तारं देशस्य ततस्य मतम । 
महाराज:-तथापि द्विजद्वेप: समस्त सुकृत दहति । 
सचिधि:--देवदेव ! नाथ विद्वेप;, कितु, दिद्डमूढस्य पुनरपि 
अमनिरधषनम | 
परिष्कृतात्मद्ुतिदी पिनार्ना 
द्विजन्मनां सुभ्रितसस्कृतानाम्‌ ॥ 
तिरस्कृति हन्त विधाय तेपा 
फुत: स्पदेशोदयकल्पनाईवि ॥४॥ 
महाराज:--एवम, तथापि यदि न कलहोस्मेष: स्थात्तपां 
कर्तेग्यम | 
सचियतः--यथा देव आज्ञापयत्ति । भद्दाराज ! निवेदयामि सनु ?ै 
सहाराज: -ननु विश्रव्यं ब्रहि । 
सचिण;-श्रीमद मिस्तत्य महात्मवश्चरणदर्शन विधेषम, । 


महाराज --(पिहस्य) राचियराज ! मम दूदयानुगुर्ण मन्म्रितम । 
अद्युव ग्रया प्रधितस्तवाद्गरक्षक:॥ समानीय भगवराँ 
तमृवानमागमिष्यति ॥ 


सचिय:-प्रिय गे; प्रियं नः ! 


महपिच रितामृत श्ड७ 


सहाराणा-आश्चयं हैं यह तो ! आप वया देख रहे है ? 
सत्री--देश का सुमगल, महाराज ! देव ! में उस महात्मा के 
शुम देन कर चुका हूं, और निश्चय भोले चुका हू 
भूपते | वे महात्मा नये सिरे से सत्यधर्मोपदेशों से 
ये नूतत जीवलोक एवं निश्चल राष्ट्र मौरव रूथ्मी की 
स्थायमा करेंगे; इनका भला विचार राष्ट्रीय-भम्यदयों- 
स्मुखीन है । 
महराणा-तो भी ब्राह्मण विद्वय तो सम्पूण पुण्णो को जला 
देता है मत्रीजी ! 
संधी--देवाधिदेव ! यह द्विजद्गप तो नहों है, फिन्‍तु दिद्वृमुदो 
को छिर से निर्भ्नान्ति करमा है+- 
बिना द्विजों की भ्रुत्तिणीछ ताफे 
परिष्कृतात्मद्यू ति भावना के, 
अशवम है हन्त ! द्विजोच्चवा पे, 
स्वर्म देशोन्नति दिव्यदीप ॥४0 
सहाराणा-भच्छा, तथापि कलह न हो, ऐसी ग्यवस्था कीजिये | 
कीजिये । 
मंत्री--जो महाराणाजी की आज्ञा, यदि भादेश हो दो कुछ 
निवेदन करूं २ 
साहाराणा--नि:स्कोच कहिये 4 
भत्रो--महाराज भ्री | आपभी करें उसके चरणदर्शन ? 
महाराणा-( मुस्कुराकर ) मत्रिराज ! तुमने तो मेरे मने की 
बात कह दी, मैंने अमो अभी अगरक्षक भेजा है उस 
महात्मा के चरणों मे! वह सस॒म्मान स्वामीजी को 
ख़बयान में ले कायेगा | 
सम्ी--हमारे हिंतकी बात हो ययी यह । 


र्श्८ पच्चमोडडू: 

सेव;--(प्रविश्य) जयतु जयतु देव: ! 

सचिब:--किमस्ति कार्य निवेदनम_ ? 

सेवक --ततन्न भवान्‌ श्रीदयानन्द; समागत:- 

सचिव :-किमत्रेव ? 

सेवकः-नहि ! अस्येव विहारोद्यानस्य नेदिष्ठे प्रदेश धर्म- 
व्यास्थानं कुवंन्नास्त। मया निवेदित: स “स्वयमेवं 
महाराज आगच्छत्विति” प्रतिपादितवान्‌ू । श्रुत्वा देंवः 
प्रमाणम। 

[राजा सचिवस्य मुख पश्यति] 


सचिध:-को दोपः संत्यासिनां दर्शने ? आगच्छतु महाराजः। 
राजपुरुष ! गच्छाग्रत: | 


सेवफ:--पभ्ाज्ञापपति । इत इत्तः शने: शने रागरुछतु देवः। 


(सर्वे परिक्रामन्ति | पठपरिवतंनम, । 
स्वामी दयानद: कर्था कुव॑न्नास्ते प्रजाजनेपु) 


गुणेख्ुः-मगवन_ ! मन्ये भ्रीतज्जनसिहु महराज इत एवा* 
ग्रमिष्यति । 


दयानन्वः--आगच्छतु तरणिकुलशिरोमणि: । 
सेगकः:-[प्रविश्य] भो भो: ! एप स्रसचिवो देव: । 

सदें उत्तिष्ठन्ति, दयानन्द विहाय ] 
सर्वे--जयतु जयतु प्रणापाल: । 


सहाराजः--मगवन्‌ ! यः कोडपि प्रजापालनकर्मणि भियुक्त: 
सो5यं भगवन्त प्रणमति । [इति नमस्कार करोति] 


मह॒वियरितामृत २४९ 
पेवक्ष-[प्रवेश करके) देव को जय हो ! 
मंप्रो--वया निवेदन करना है ? 
सैमरू-पुजनीय स्वामी दयानग्द पधार गये है । 
मंजो-यही पर ? 
सेयक--नहीं जी, इसी विहारोधान के मिकट्यर्ती स्थान में वे 
घर्मोपदेश झर रहे है। मैंने उनसे निवेदन किया तो ये 
बोले : महाराघाजी स्वयं ही पधारे यहाँ | आगे आप 
जानें । * 
(राणाजी मंत्रो झा मुख देछते हैं ] 
मंधो-संस्यासियों केः रर्गन में फोई दोए नहीं है। प्रपारिये 
महाराणा श्री ! सेवक, भागे सागे घछो । 
सेंग्क--जो बापकी आज्ञा | इधर इधर, कृपया परनें: शन: 
प्रयारिये देव [ 
सव घूमते है, पट प्रिवर्दत होता है। स्वायो दयानन्द 
जनसमा मे प्रवचन कर रहे हैं) 
ग्रुभेद्ु--मगवन्‌ ! छूपता है महाराणा सम्जनध्विह इधर हो 
आ रहे हैं। 
दममानर्ु--पंधारिये ! क्षत्रिय भादित्य कुछावतस | 
सेबकू--(प्रविष्ट होकर) अरे, भरे | महाराजाघिराज महा- 
राणाजी अपने मत्री के साथ पधारे हैं । 
[छब उठ जाते हैं, दयानन्द को छोड़कर] 
संब--जय हो जय हो ! प्रजावत्सल अन्नदाताजी की 
सहाराणा -भगवन्‌ | जो फोई भी जनसंरक्षण में नियुक्त है 
वही आप को सादर प्रभाम कर रहा है। | इस 
प्रकार द्वाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं] 


२५० प्चमो$डू: 
[सर्वे यथास्थायं तिष्ठन्ति] 
दयाव/द:-राजन्‌ ! अजस्त्र राज्यभाजब भूया: । 


स्वेदा धर्मम्यादामाध्थाय विदुपां प्रजा: । 
सप्तसप्तिसमों राजन ! पालयन्नधिं नापक: ॥५॥ 


सचिव:-अनुभूयते भगवदनुग्रहात्‌ । 

दयानन्द|-प्रभावल्कुभ | क्षस्यतां निष्परिग्रहस्प नियेन्धः। 

महाराज:-अनुगृही तोईस्मि दर्शनदानेन । 

सचिव :-किमत्र वक्तव्य साधूनां ये नियत पृतात्मान: पदरणो्ि: 

पावयंन्ति पुथिवीत्लम्‌ । 

सहाराज:-भगवन्‌ | कय॑ मवन्‍्त संभावषयामि ? 

दयानन्द;-वेदिकथर्मपलनेन । 

महाराज:-योगीद्धवर्या। ! यथावद्स्तु सबंगू, कितु प्रतिमा- 
पूजनखेण्टनं मा कुरुध्वम्‌ । 

युणन्दु:-[स्वगतम्‌] यच्चिन्तितं देव फलति । 

दयानन्दः-जननाय ! अहमपि कर्य सत्यानुमधाने त्यजामि ? 

सचिद:-किमिद सत्यम्‌ ? 

दयानन्द:-पुराणमतनिरासतेन श्रुतिसिद्धांताविध्करणण दयावदस्य 
संत्यम्‌ 

महाराज:-मगवन्‌ ! स्यज्यतामय॑ दुराग्रहई, नलिकालोएयं 

भयावह: । सर्वया मंदीयनगरे राज्यसंमानमनुभूय पिपेहि 
यथागत॑ धर्मंम्‌ 

दयानरद;-बाः किमिंदमुच्यते ? श्व:श्षेयसस्य परवान परिण्य 
राज्यसमानयद्धरे पतरामि ह अथव्य सरय्मंध्यापरेंखनां 
विदपता भर्तेव छबम्नितग्यमू। अम्ये हि. हैं परामराः 


महपिचरितामृत २५१ 


[सब अपने अपने स्थान पर वठ जाते है] 
दयानन्द-राजन्‌ ! अखण्ड शासन करते रहो ! 


सदा धमंमर्यादा आयंत्वशोभिता नृप । 
विद्वज्जन प्रश॑साप्ता, तव शासन मे बढ़े ॥५॥ 
मंत्री--प्रभु के अनुग्रह से भनुभव हो रहा है सब सुख । 
दयानन्द-प्रजावल्‍लभ | अपरिपग्रहों के बन्चन तोड़ दीजिये । 
महाराणा-अनुगृहोत हू आपके दिव्यदशनों से यतीश्वर । 
मत्री--निज चरणरज से घराके कणकण पवित्र बनाने वादे 
महात्माओ के विपय में जो कुछ कहे थोडा है। 
सहाराणा-भगवन्‌ ! आपकी कौनसो आज्ञा पालूं ? 
दयानन्द-वे दिक धर्म स्वोकार कर छें। 
महाराणा-पोगेश्वर ! आपका क्षादेश झिरोघाये है, किन्तु 
प्रतिमा पुजन का खण्डन न कौजिये ! 
गुणन्दु-- 'स्वगत) जो सोचा था वही फल रहा है। 
दमानन्द-प्रजापालक | मैं धत्यानुसंधान कंसे त्याग सकता हु ? 
मधघो-यह सत्त्य क्या है! 
दयानन्द-पुराणमत खण्डन से वदिक सिद्धान्त की स्थापना ही 
दयानन्द का सत्य है । 
महाराणा-मद्दघे ! यह दुराग्रहू छोड दीजिये ! यह्‌ तो भयकर 
कक्षिकार है, मेरे नगर में निवासकर राजसम्मान 
भोगते हुए यथेष्सित धर्म का प्रचार कीजिये ! 
दयानन्द--राणाजी ] भाप यह क्या कह रहे है? निजकल्याण 
का भाग त्यागकर राज्यसम्मान के गर्त मे गिर जाऊँ! 
बया आपको सत्यवेदिक घ॒र्मे को अवहेलना करने मे 
लज्जा का अनुमव नहीं हो रहा है? अन्य अधघम 
संस्यासी कहराने वाले साथधुबाबा भले हो सत्यघम 


२५२ पञचमोडडू: 


सन्यासिव्यञ्जनाः स्वापतेयाध्येपणया धर्म नानुरुन्धस्ति । 

सचिव.-तथापि कलिकालोथ्यं धर्ममर्मविधातक: प्रतिबध्नाति 
श्रेय: । 

दयानन्द;-तत्कि वक्‍तुकामों राजराज: ? 

महाराज:-यदि प्रतिमासण्डन न विधास्यते तहि सक्रलां तत 
एकलिडुसंपदमनुभवतु प्रसादपर्रपराम । 

दयानर्द:-हहो ! प्रतापकुछमण्डन ! क्िमिद कापुरुपप्रार्य 
दयानदस्य सन्निधो प्रलुपति ? 


सूपालमूषण | जगज्नयराभमान ! 
व्याटीकमानवहुलोज्वलचिक्रमस्य । 
स्थातत्यचक्रपरिचडक़मणो चितस्य 
हू हो | प्रतापकुलजस्प न योग्यमेतत्‌ ॥६॥॥ 


भथवा विस्मृतं कि प्रतापस्य वीरब्रतम्‌ ? 


अगणितगणरात्रस्फीतसंपत्तिसरक्ति 
विहितपरमदेशत्राणपृत्युज्य राज्यम, । 
अशनिवहमुदस्पन्‌ स्थापयन्त प्रताप 

समर विजयगरिम्धामास्पद थीप्रतापम_॥॥७॥/ 


महाराज:;-पोगिवर्य |! सर्व जानामि, तथाप्येपोग्य ब्यवमायः 
प्रजाजनोद्वेगकर: । 


दयानन्द:-प्रजा राजानमनुसरतति। 

महाराज:-सत्यं, तथापि कुलप्रमागत न माय त्यजस्ति जना:। 
अथवा राजशासन मवस्त प्रतिवध्नाति । 

दयानन्द+-(स रोपम्‌) बा;, किमिद शुणोमि ?ै स्लेच्दवरववि- 


महपिचरितामृतं ्श्३ 


पालनकर पाज़ण्ड बढ़ावें, किन्तु मै तो ऐसा नहीं कर 
सकता राजन ! 
मंभो-ऋषिराज | बह कलिकाल है, इसमें तो सदषर्म का 
विधात होठा है ओर श्रेय तिरस्कृत होता है। 
दयानन्द-राजराजेश्वर ! आपके कथन का क्या भाव है ? 
महाराणा-यदि गूत्तिपूजा का खण्डन ने करें तो समस्त 
एक लिंग महादेव की सम्पत्ति आपकी है, आप उसका 
पूर्ण रूप से उपभोग करें । 
दयाननद--अरे हो / प्रतापकुल कमलंकान्त ! का पुरुषों को 
बातें कैसे कह रहें हैं आप दयावनद के सामने ? 
मूवालभूषण 2 यशोनिधि राजमान 
उच्णातिउच्य परमोज्वक विक्रमोध्वे 
स्वातंत्यचक्र परिचंक्रमणोचितोच्च- 
राणाप्रताप कुलजाद ! न यह प्रशस्तम्‌ ॥६॥ 
अथवा कही आप शाणाप्रताप का प्रताप भूल तो नही गद ह 
अगणित सह पीडा, त्याग सम्पत्ति सारी, 
विहित परमसेवा राष्ट्र को नौ उबारी, 
अशनिसम विरोधी बाह्यशक्ति प्रवारी, 
स्मरण कर जयथी, भाजतों भकबरारि ॥णा 
महाराणा--योगिराज ! मैं सब समझता हूँ, तो भी यह बात 
जनजनकी उद्देगकारी हो सकती है। 
दया नन्‍्द-जनता राजा का अनुगमन करती है । 
महाराधा-सत्य है, दो भी तो छोग कुलपरम्परा नही छोड़ते 
अथवा राज्यशासन से आप बन्च जाते है। 
इगानम्द--(रोप ब्रकट करते हुए) मैं यह कया सुन रहा हूं ? 


श५४ पच्वमो5 टू: 
जगदंगारकौक्षेयकस्य श्रीप्रतापस्यापि महिमानमतिक्रामर्क 
दुर्वंचनम्‌ ! अथवा छोकभीतिस्त्वां धर्मपथादू भ्रशयति ? 
यः भोल्लड्रयति सम वारणधरटागण्डस्वलीसण्डन 
प्रोख्वण्डध्वनिनाधप्यतुत्थयदहो व्योमाज्भू्ण केसरो । 
तत्व फ्रोडितविक्रमस्य व शिशु: को सी यक्ालाहतो 
जीय॑म्जस्बुकभोपिकामिरभवन्नश्यत्कुलप्रकरम: ।८॥। 
राजन्‌ ! इब्मपि घर्मशासनम्‌, न त्यक्षति दयानन्द: । 
सहाराज:-(सक्रोधं) क्रिमय॑ सत्य: सं: ? 
दयानन्द:-ओम्‌, सत्योध्यं सर्ग: । 
सहाराजः-( सहपम्‌ ) पन्‍्योउसि घर्मोद्भधारक्त! सचिवराण! 
किमिद शुणोमि ? 
सचिव:-भारतगोरब॑ दु दुभिनादम्‌ । 
भहाराज:-भगवन्‌ ! क्षम्यतामस्य सिवंन्धः । 
शिप्यस्ते5ह शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ (इति पादयो: बतति) 
दयानन्द;-विजयी भूया: सज्जनसिह ! 
ग्रुणेर्दुः-(सहपे) भो भो: सज्जना: शुणुध्वम्‌ ! 
अकाए्डवे तण्डिकतुण्डखण्ड« 
अचण्डपाण्डित्यगरिष्ठदण्ड; ) 
श्रीमहयानन्दपतो श एपो 
घरस्व॒राज्य विवनोतु मुयः (९॥॥ 
महाराज:-भगवन्‌ ! किमनेन दास्जनेन करणोगम्‌ ? 


दमशानत्द:-पुलानुकरणम्‌ । धर्म श्रप्टस्थ परस्परविद्वेषदावान- 
लज्बतितस्प गोरवहतस्थ पारतन्थ्यपरीतस्वभारतरंय 


मे हपिच चे रिवामृत [मृत श्श्र्‌ 


पिर्र्मी स्लेक्षो से सँत्रस्त राष्ट्र को रक्षा करने दाले 
राणाप्रताप के महान्‌ त्याग बलिदान को भी नीचा 
दिखाने बाला है यह दुरवंचन ! या यों कहुँकि णनापवाद 
से आप मयभीत है और धर्मपथ से अभ्रप्ट हो रहें है ? 
जो उलंघनशक्त था गजघटा गण्डस्थली खण्ड में 
प्रोचण्टष्बनि से प्रकम्पित किया व्योमांगन सिंहने, । 
ऐसे विक्रमशौल के ही सुत ! को सी घकाकात॑ने 
बूढी! जम्बुक घुडकियों से #रके मेरा कुलीययर्श 
राजेन्द्र | दयानन्द इस घर्मंस्तासत को नही छोड़ सकता | 
भह्टाराणा-(सक्रोध) यहो है फ्या सत्येसर्ग ?ै 
द्रधानन्द--ओोमू, यही है सत्यक्षगं ! 
सहाराण-(सहपं) धन्य है आप धर्मोद्धारक ऋपे ! सचिववर्य 
मैं यह कया सुन रहा हूं ? 
अंच्री - भारतीय गौरव का दुन्दुभिनाद ! 
महाराणा--ऋषियय॑े ! क्षय/ कीजिये, राज्य के निवेध के लिये 
“शिष्य हुं मैं भापका' (यह कहृकर चेरणों में गिर पड़ते 


दयानन्द-महाराणा सज्जनसिह का विजय हो । 
शुणेस्दु--(सहपं ) सज्जनों, सज्जतो ! सुनिये, सूनिये | 
अयुक्त वैतण्डिक तुण्डभेद- 
प्रचण्ड पाण्डित्य गूहीत दण्ड, 
ओीमदू दयानन्द ऋषिश पृज्य, 
पुन; स्वराज्योन्नति को बढावें (॥६॥ 
हाराणा-भगवन्‌ ! दास को शया भाज्ञा है ? 
दपानन्द-वशानुकरण ! घमेभ्रष्ट, परस्पर विद्वेष दावानछ मे 
प्रज्वल्षिप्त, गौरव नाशक, परतत्रता श्र खलाबद्ध भारत 


२५६ पश्वमोडट्टूः 
पुनरुद्धारं विघातु' धर्मावष्टभेन बद्धपरिकरों भूयाः 
महाशानः-यदादिशति गुरुदेव: । ( सचिवम्‌ ) अव्याहतप्रचारों 
मवतु भगवत: सिद्धान्तमार्ग:। 
सचिव:--यदादिशति राजराज: + 
महाराज:--अत: पर किमस्ति करपीयम ! 
दयानन्दः-अत्रैव घर्मसंमेलन भुयात्‌ । 
सचिवः--सौमाग्यमस्माकम, । 
महाराज:-भगवन्‌ ! अनुगृहीतो5स्मि परमेश्वरेण । 
सर्वथा शिष्योडइस्मि भवताम_॥ 
दयानन्द :-जीव शरदां प्ततम_। 
जेपथ्ये-- 
य; प्रावस्तिमिरावगुण्ठनपटौमुस्मय्य प्मेश्रियाँ 
लोकालोकमुरोचकार करुणापुर्ण: स तिम्मद्यू ति: । 
संप्रत्यवरमोलिमण्डनफला तेजोमहिम्ना बहन्‌ 
प्रोढप्रौद रचि: प्रतापकलछितो मध्याह्नमाल्य्पते १ था 
सच्तिब:-(थ्रुव्वा) राजन्‌ । मध्याद्वसमयः । 
दयानन्द -महाभाग ) साधयतु भवान्‌ सांप्रतम । 
सहाराज:--यथा गुरोः शासनभ_ 
[वर्वों उत्तिष्ठश्वि, निष्क्रामन्ति च] 
दितोयें दृश्यम_ 
स्थान योधपुरम्‌, राजमवनम्‌, प्रातःसमय:, कतिचन पुरुषा:] 
कज्चुक्की-भादिष्टोईस्मि.._ राजकुलेन नन्तीजानमामधेयाया 


वाराज्नाया नृत्यमहोत्सवार्थ, गत्वा सुशंविधा विद 
प्रासादमण्डप इंति + तद्‌ भो भो राजपुरुषा:-- 
चीरन्प्रद्यू तिदिग्धपोत्सरसस्प धनिवन्धोध्ते- 

मलाभिः कुसुमेः कृताभिरुदयच्छडद्भा रस भद्धिभि: । 

द्वारे तोरणसत्क्रिया परिचर: कुत्र न्चु लीलोज्वलां 

सिक्तोी चन्दनवारिणा च परितः प्रासादमुल्लासिते ॥११॥ 


महपिचरितामृत २५७ 


का पुनरुद्धार करने के लिए आप फटिबद्ध हो जाइये। 
महाराणा-जो गुरुदेव की आज्ञा [ (सचिव से) भगवत्पाद को 
घरमंप्रवार में निष्कण्टकत्ता रहे 
सत्रो--जो आपका आदेश [ 
लहाराणा-और वोई आदेश दो जिये गुरुदेव ! 
इयानग्द-यहां धर्मासम्मेछन होना चाहिये । 
स्त्नी-हमारा सौभाग्य होगा। 
महाराणा-मगवन्‌ | एरमेश्वर की बड़ी कण है। मैं आएडा 
शिष्य हो चुका हू अव । 
दपानन्व-7व जीव शरद शतम-तुम जीओ शत्त शरद प्रजेश्वर ! 
>नैपथ्य मे- 
जो प्रात घनअन्धकार हर के पद्मो को शोभा बढ़ा 
लोगो में धू तिदिव्यमव्यभरके भारवाव है भासता 
सप्रत्यग्वर मौलिकमण्डनकछा को जो दिपाता स्वयम्‌ 
प्रौढ प्रौढ झचि प्रतापनिछय प्रायात मध्यात्ष में ॥१०॥ 
दयानन्द--महाराणाजी | आप पधारिये अब ! 
महाराणा-जेंसो गुरुवर की आज्ञा । 
[सब उठ खडे होते हैं, ओर चले जाते है] 
द्वितीय दृश्य 
[स्थान-जोघपुर राजप्रासाद, समय प्रभात, कुछ राजपुरुष] 
कचुकी-मुझे राजकुल से आदेश हुआ है-नम्हीजान नाम की 
बेश्या के नृत्य महोत्सव के लिये महालय मण्डप मे 
व्यवस्था करवाऊं। तो भरे मरे, ओ | सुनते हो -. 
सुरभित्त सुममविनिर्भितमाला जालूसमूहालझत द्वारा 
अछसित धवक विमछ सारम्मा विछ॒स्तित तोरणहार । 
कण कण कमत सलिल चन्दन से सिचित धराभिरामा 
महल बहुल शोभाविष्कृत कर सभुधित प्रतिघामा ॥११॥ 


२५८ पचमो5ड्ू: 

पुरुष: (प्रविश्य) मा तावत्‌, प्रतिपिद्धोध्य मुत्सव: । 
कल्चुक्की-आा: केन ? 

पुरषः-स्वय महा राजेन । 
कज्चुको;-कथमेतच्चिन्तितमेक>चापतितमन्यत्‌ ? 

पुरुष .-भीदयानन्द: सन्‍्यासी महाराजाय धर्मबोध बरिप्यदिं। 
कऊ्चुकी:-प्रिय न; । 


पुरुष:--कथ प्रिय न? भो भाग्येना द्रष्टव्य नृत्यमात्तीत्‌ 
तदपि निरुद्ध महाराजेन । 


कर की:-ननु सा वाराजूना निराशौभूय गमिप्यति । 
पुरुष:-अथ किम्‌ ? गतेव सा रोपकपायितवदना स्वगृहम्‌ । 


छझ्घुकी:-समीचौनम्‌ ! अथवा साम्रत समस्त राज्यतस्त्मेव 
वेश्यापणायमानम्‌ | शृणु-- 


चेटीव प्रियमण्डली न न्‌पते: यूष्ठ पर मुचति 

घान्नीय क्षमत्रे प्रधानपरियद्‌ मुभद्भसकीचनम्‌ । 
वित्तोलृण्ठनक्का विटा इव परे पाण्डित्यमाप्ता रुचो 
वारस्त्रीय विराजते किमपरं सर्वेव राज्यस्थिति: ॥१२॥ 


पुरुष:-स्तु तदावां गच्छाव: । 
फश्च की:-एवम | 
[इति निष्क्राश्तो] 


तृतीय दश्यम्‌ 


[स्थान योधपुरस्योद्यानवाट-, सब्यासमय: दासी प्रविशति] 


महपिचरितामृत्तं श५्६ 


धुस्प -(प्रवेश करके) नही, नही अब यह महोत्सव नही होगा। 
फंचुकी--क्यों किसने रोका है ? 
पुर -स्वय मद्गाराजाने | 
कचुकी-क्यों तो सोचा था और क्यों रोक दिया गया ? 
घुरुप-ध्रीमदु दयानन्द नामक सन्यासी घर्मोपदेश करने वाले 
कचुकी-- अच्छा हुआ हमारे लिये । 
पुरुष--हमारे लिये वया अच्छा हुआ ? बड़े भाग्य से तो क्लाज 
सुन्दर नृत्य देसने के लिये मिलने वाला था, उसे भी 
महाराज ने रोक दिया । 
कंचुकी--वह वेश्या तो निराश होकर चली गयी होगी ! 
परप-भोर वया, वह तो क्रोध से तमतमाये मुख लेकर चली 
गई अपने धर ! 
कचुकी-बहुत अच्छा हुआ अथवा साराही राज्यतंत्र नेश्याओी 
का शौकीन हो गया है। सुनो ! 
चेटीसी ब्रिय मण्डली न नुप की है छोडती पीठ को, 
सकोची संचियों की सर्वप्रिषद घाती समागी बृया, 
द्रब्यादान परायणाग्र पट॒ता धारे परे से विट 
बारस्त्रीपम हो गयी न पग्रति क्या अन्य बातें कहें ॥ १२॥ 
पुरुष--अच्छा, चलो चले जब । 
कचुकी--जो इच्छा [ 
(दोनों चले जाते है) 


ठृत्तीय दृश्य 


(स्थान जोघपुर आ्रासाद का उद्यान समय संध्याफाल दासी 


भाती है) 


म्रहपिचरितामृत २६१ 


दासी--आर्या ने आदेश दिया है मुझे दयानस्द के पाचक को 
बुला लाने का । तो यही ठहरकर वाद देख; जाता 
हुआ पाचक मिल्त जाएगा। हाय रे क्या बुरा नही 
किया राजाधिराजने उस साधु के वशीभूत होफर 
वेचारी हमारी स्वामिनी का? तभी तो स्वामिनी 
कुपित सर्विनी बनकर स्वामों के प्राणों को हरने की 
इच्छा कर रही है, और एतदर्य कुछ न कुछ क्रर कार्य 
करने चली हैं। क्योकि सामान्य कुल में जन्मों करी 
तो अपना अपमान नही सह सकती, तो विविध कप 
नाटक करने वाली अमर्याद मार्यगगा मिनी वारांगना की 
हो बात ही क्‍या है ! वसे तो पराचक वेश्या का नाम 
सुनकर नही बायेया, इसलिये में पाचक के पड़ोसी के 
घर में जाकर ही बेढ़ू । ब्राह्मण का वाम सुनकर पाचक 
गा जायेगा [आगे बढ़कर) उद्यान मार्ग से अरे वही 
तो का रहा है पाचक, अच्छा तो, पास में चल |पार्श्व 
में जाकर] महाराज प्रणाम करती हूं आपको ! 

पाचक-- (देखकर) कल्याण हो तुम्हारा, कौन हो तुम ? 

दासी-मैं सगरवासिनी किसी अमागिनी ब्राह्मणी की दासी हूं । 

पाचक्ष-[स्वगत] कोई विधवा होगी। तो फिर ? 

दासौ--वह प्रतिदिन ब्रतोपवास करती रहती है, विना ब्राह्मण 
को जिभाये नही खाती, आज प्रतिक्षा के बाद भो 
कोई बेदपाठों ब्राह्मण नही ध्षाया। 

पाचक--तो बेवीजी अतिथोद्गत का आचरण करती है ? 

दासी--और वया ? महाराज ! यदि कार्य हानि न होती हो 
तो आप ही भाज चलिये, दक्षिणा की प्राप्ति होगी | 

पाचक--[ स्वग॒त] दक्षिणा है तो चलना चाहिये [प्रकाश में] 
कितनी दूर है देवी का घर १२ 


र६२ पत्चमो5दूः 


दासी:--ननु समीप एवं वतंते ! 
पाचक:--एवम्‌, आगच्छतु भवती । 
[उम्ो परिक्रामतः) पट्परिवतेनम] 

[(तत: प्रविशति 'नन्नीजान” वेश्या, सह संख्या] 
घज्बो:-आगच्छतु भवती । तदेतद विविक्त' निकेतन प्रतिवेशिनां 
स्वयमेव कृतम । निपीदतु भवती, आसनमिदम्‌ । 

नन्नोः-[उपविश्य] अपि सखि ! चिन्तितं फ़लिष्यति ? 

सखी:-- कल्पछतयेव त्वया चिन्तितं कि न फलति ? कोध्य 
बराक: पाचक: । 

सन्‍्मी:-सखि । असह्यमिदं कप्टम्‌ | तस्य साधोरवसाते में 
शान्तिर्भविष्यति ? 

पल्लो:--भथ सो४पि ज्ञास्यति प्रभवति काचिदिति | 

[निषथ्ये] 
इत इतो महाराज: । 

सखी.--] श्रुत्वा] ननु संपन्नफलमागता मालछिका पाचकेन सम्म्‌ 

मन्नो:--एवं त्ववाउपि क्रिच्चित्तरणी यम्‌ । (कर्णे एवमिव] 
गच्छ अनेन द्वारेण । [सखी गता] 

दासी:-][ प्रथिश्य ] इतो महाराज ! इदमस्माक गृहम्‌ [नन्नीं 
विलोक्य] पश्यतु, तिप्ठति ब्रतमुपास्यमानाऊर््या । 
[नन्नी] देवि ! एप ब्राह्मण: सत्कृत । 

नत्नी:--[उत्थाय] भगवन्‌ ! वन्दे भवस्तम्‌ । सालिके ) आतन 
वितर विप्राय | महानुग्रह एप विश्रस्य, तन्‍मा भूत्‌ तत्य 
<स्वकायंविघातस्तदिमा पच्चविशतिमृद्रापुर्णा सशादिका 
दक्षिणा तस्मै प्रदाय विसर्जेयतु ते महाभागम्‌ । 
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दासो--अजो समोप हो है ॥ 
पाचक--अच्छा, तो चलछो | 
[दोनो घूम जाते हूँ । परिवतंन होता है] 
(नन्‍्ही जान वेश्या अपनी सखी के साथ प्रवेश करती है) 
सखो-पधारिये देवी । यह घर एकान्त में है, पडोस्तो ने स्वय 
ही कर दिया है, विराजिये आप, यह रहा मासन। 
भन्‍नी-.. (बैठकर) क्योरी ! सोचा हुआ कार्य हो जायेगा ? 
सखी-बल्पलृता के समान, आपका सोचा हुआ व्यो नहीं 
फलेया ? इस बे वारे एएचक की क्‍या विश्धात है ? 
नन्‍मी-सखि ! यह कष्ट तो असहनीय हो गया है। उस 
साधुवाब। के मर जाने पर ही मुझे शान्ति मिलेगी ! 
सखी --उस बाबा को भी पता चछेगा कि आप भी काई हैं। 
(नेपथ्य मे) 
सखो-.[तुनकर ) ूग्रता है की वात बन गयी है पाचक से 
ननन्‍मो--तुझे भी तो कुछ करना चाहिये (कान में ऐसे) इस द्वार 
से चली जा । 
(सखी चली गयी) 
दाधो-[प्रविष्ट होकर] इधर से महाराज ! यह है हमारा 
घर, [नन्नी को देखकर ] देखिये ब्रतोपवास करती हुई 
आर्या सामने बंढठी है। (नन्नी से) देवि | ये रह ब्राह्मण 
देवता इनका स्वामत सत्कार कीजिये । 
बन्‍्मी--( उठकर) भगवन भूमिदेव ! प्रणाम करती हू, आप- 
को | मालिक्रे | पण्डित जी को आसन पर बिठाओ। 
ब्राह्मण देव की बडी भारी कृपा हुई इनके काय मं 
कोई विध्न नही होना चाहिये; अत इन्हे घोती के 
साथ मे पच्चीक्ष मुद्रा दक्षिणा देकर विदा कर दो ६ 


२६४ पचमोडदू 


दासो:--यथादिशति । 

पाचकः-[ स्वगतम्‌ ] अहो ! महानादर: सूर्चित । कि पच- 
विशततिमुद्रापुर्णा दक्षिणा ? 

दाप्ती;--महात्राह्मण ! गृहाण मवत्या अल्पामपि समर्चाम । 

पाचक:-][ गृहीत्वा ] स्वस्ति भवत्ये, मालिके ! महतदौदार्य 
भवत्या, । 

दासोः--महाराज ) अलमल प्रशसया। चिरसचित वित्त 
समस्तमेवायया5तिथिसात्‌ करिष्यते । 


पाचकः-अहो वदान्यता, अथवा देववशात्‌ सप्राप्प घनानि ये 
सुकृतानि न समाचरति, कि तस्य तेन पुण्यहीनेन धनेन ? 


दंधपोगेन लब्धानि घनानि विविधान्यहों 
असभोगेन योगेन चनानीव सत्ता सतम्‌ ॥ १३॥। 


नन्नी:--मालिके ! कथं चिरायते कलिका ? 
दासी:--सा राजमट्ठ गूहीत्वा त्वरितमायमिष्यति। 


पाचक -(स्वगतम्‌) कथ राजभट्ट: ? अवश्य तेन श्रोतस्मात- 
विधान सपादनीयमनया (प्रकाशमू) भवति ! अहम 
वेनि कमंकाण्डसरणि, तदाशापयतु कि करणीयम्‌ ? 

दासी:--नास्ति महाराज ! विधान कतंव्यान्तर विद्यते । 

पाचक -([स्वग॒तम,) पृष्छामि तदपि यदि मया नाम साधनीय 
ततो महानर्थछाभः (प्रकाशम,) भवति | कि तत्‌ कार्य 
विद्यव्े ? 

दासीं:--अत्र स्थानपरियग्रहं करोतु । 
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दात्ती--जो आज्ञा आपकी । 

पाचक -ओ हो ! खूब आदर किया है। पच्चिस मुद्रा की 
दक्षिणा ? 

दासी--महान, भूसूर ! इनकी थोडी सी पूजा स्वीकार लें । 

पांचक-(लेकर) आपका कल्याण हो ! मालिके ! बडी भारी 
उदार हैं ये देवीजी ! 

दासी--महाराज ! प्रशसा न कीजिये ! देविजी इस समस्त 
चिरसग्रहीत धनको अतिथियो को दे देने वाली हैं । 

पाचक्त-आहो ! कितमी श्रेष्ठता है यह ! अयवा भाग्यवश 
उपलब्ध धन पाकर जो पुन्याजं॑न नहीं करता, तो उसे 
उस उपनीत धनो का क्या छाभ है ? 


देव योग से लब्ध घन, विधिधघ भाँति के जो 
असभोग से, योग से वतसमान सत्युरुष मत ॥१॥॥ 


भन्‍ती--मालिके ! कलिका को देर क्यो हो गई ? 

दासो--वह राजभट्ट को छेकर शीघ्र आयेगी !: 

पाचऋ-(स्वगत) क्यो राजभट्ट को ? लगता है यह राजभट्ट 
श्रोतस्माते के कर्मंकाण्ड करायेगा इनके यहाँ । (प्रकाश मे) 
देवि ! मैं भी जानता हू कर्मकाण्ड तो, आज्ञा दीजिये 
क्या करना है ? 

दासो--महाराज | कर्मंकाण्ड तो कुछ नही करवाना, और ही 
कुछ कांप हैं। 

पाचक-(स्वग॒त) इस कार्य के बारे मे हो पूछ देख, स्थात है 
इश्ठमे कुछ अधिक अर्थ छाभ हो जावे। (प्रकाश मे) 
देवीजी ! वह क्या कार्य है ? 

दाप्तो --आप यही पर ठहरिये ! 


२६६ पत्वमोडडू: 
के (इंत्ि तिप्ठति) 


दासी:-...इयं न: सख्ली ब्राह्मणी महता दुःखेन परिभूयमाना । 

ननज्नीं.-- (मध्ये) कथ त्वया5पि मालिके ! ,यस्य कस्याग्रतो रुचते ? 

पाचक;-कथय मालिके ! किमस्ति दुख? अहमपि ब्नाह्मणो 
भूत्वा स्वजाति दुख न सहिष्ये । 

दासी:-अथ कां वृत्तिमुपजीवति महाभाग: ? 

पाचक/-अह नाम राज़गुरोदयानन्दस्थ पराचको5स्मि; अथवा 
नहि, नहि शिष्यो5स्मि । 

(उमभे हसतः) 

नन्नी;--[ दीर्घ नि:श्वस्य] गच्छतु महाराज: । 

पाचक ,-[स्वगतम्‌] कथ दयानन्दनामश्रवणेनातया नि श्वसितम ? 
किसपि हृदूगत नाम भवेत्‌ ? [ प्रकाशम्‌ ] ननु प्रति- 
पादयत्वार्या 


नेपथ्ये 
आगच्छतु राजभट्ट: । 
पाचक:-आः कोथ्य राजभट्ट! ? | 
दासी:--महाराज ! कि कथयामि हतभागा ? तेन दयानन्देत 
खल्वस्या अवलाया: सर्वस्वमपहतम ! (इति रोदिति)। 
पाचकः-(स्वग॒तम्‌) अत्याहित॑ किमपि, आ: सर्वस्वम १ सर्वस्वं 
हि. प्रतिरबल्यया:, . किमानिध्ट सम्रचरितमस्याः 
पत्यौ दयानन्देव ? (विचार्य) अथवा श्रूयते तस्य तादस 
चरित्र यथा बहव: पण्डिता: पराजितास्ताडिताः दण्डि- 
ताश्च ( प्रकाशम्‌ ) ननु विश्वब्ध न्र[हि। किमस्ति 
करणीयम्‌ ? आ. स्वजांतिविपदे न सोढा5स्मि । 
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(5हर जाता है) 
दासो-यह हमारी सहेली ब्राह्मणी बहुत दुखी है । 
न्ती--(बीच म ही, मालिक | तू क्‍यों रोने रूगती है सब 

विसी के सामन ? 

वाचक-कह तो सही मालिके | क्या दुख है उसको ? मैं भी तो 
ब्राह्मण होकर स्वजाति दू ख नही सह सकता । 

दासी-आपकी वृत्ति क्या है, महाराज ? 

पाचऋ-मैं तो राजगुरु दयानन्द स्वामी का पाचक हू, नहीं नही 
मैं तो शिष्य हू उनका । 


(दोनो हंस पडती है) 
नस्तो -[दीर्घ नि श्वास छोडकर | पधारिये महाराज । 
पाचक्ष-(स्वग॒त) इसने दयानन्द का नाम सुनकर क्यो नि श्यास 
छोडा ? मन में कुंछ तो होता चाहिये। (प्रकाश में) 
आर्या प्रतिपादव तो करें क्या बात हैं ? 
नेषथ्य मे 
आइये आइये राजभट्ट ! 
पाच्क-मरे यह राजभट्ट कौन है ? 
दासी--क्या कहूँ महाराज इस दगानन्द ने वेचारी इस अवला 
का सर्वस्व छीन छिया है। (रोन लग जाती है) 
पाचक-( स्वगत ) कोई भयकर घटना घटी है।ह प्वृस्व ? 
अबलाका सर्वत्व कया हो सकता है ? क्या बिगाड! है 
अवलाके पतिका दयानन्द ने ? (दिचार करक) सुनाई 
तो ऐसा ही देता है इनके चरित्र की बात को इन्होने 
अनेक पन्डितों को जीत है ताढितू किया है दन्डित 
कराया है। (प्रकाश म) अच्छा तो ठोक ठीक बताओ 
क्या करना हैं, मुझसे स्वजाति विपदा नही जाती यह 


श्ध्र पस्चमोड्डू * 


दासी -कि प्रतीकार करिष्यति महानुमाव ? 

पाचक:-अवश्यम_ । 

दासी -( सहपंम्‌ ) तत प्रसन्नाउर््या पूर्व” सहस्त्र मुद्रा तत 

पञ्चसह॒स्त् च दास्यति । 

पाचक -(स्वगतम्‌) आ; किमिद शुणोमि, मन्ये गत दारिहयम्‌ | 
(प्रकाशम्‌) किमल्ति तत ? 

दास्ती -(कर्ण एवमिव) 

पाचक -(सभयम) इंद तत्र दुष्क रम्‌ । 


नन्नी:-मालिके ! कथ ब्राह्मण खेदयसि को नाम जगति 
शुणोत्रि परस्थ विपद, तथापि हताशाया अबलछाया ? 
(इति रोदिति) 

पाचक -(स्वगतम्‌) आ, कि करणीयमुचितम्‌ ? एकत, स्वार्थ , 
परत्र विश्वासघात , अन्यत्राबल्ातिरस्क्ृति. ( प्रकाशम्‌ ) 
भवति । तथापि बाधवे मा पदे पदे विह्ललता-- 


एतादूशेन सहसा यतिव>चकेन 
पाय चिनोमि कुमतिर्धनलोभलृब्ध । 
वासो5पि मे न नरके कृमिझ्षीटपूर्ण 
समभाव्यते, तदहुमत परत नष्ट ॥ह४॥ 

दासी -अलमल सशयितात्परलोवादात्मानमुपेल्षितुं कांतरवत्‌ 
सर्वथा प्रसीदतु दासवत्तिमपांकर्तुम | अस्ति भूयान्‌ वित्त- 
राशिरायाया या सतुष्ठा. पुनरपि सतोपमिष्पति 
भवन्तम्‌ । अथवा कस्तेउसोी दयानन्द ? 


नन्नी -मालिके | कृत कइृतमतिपरिदेवनेन॥ को माम करग्रह 


मह॒यिचरितामृत स्द्द्र्‌ 


दासी--आप वया प्रतिकार कर सकते हैं महाराज ? 
पाचफ-अवश्य कहूंगा सभुचित प्रतिकार । 
दासी- (सहपं) तो प्रसन्न आर्या प्रथम एक सहस्म्र रुपये दे और 
पुन. पाच सहस्त्र रुपये भेंट में देंगी आपको | 
पाचक्-यह मैं क्या सुन रहा हूं, लगता है निर्घनता तो चली 
जायेगी ऐसे [ (प्रकाश मे) तो क्या कार्य है ? 
दासी--(कान में ऐसा है । ) 
पाचक्ष-(सभय) यह तो कठोन है। 
नन्‍नो- मालिके ! ब्राह्मण देवता को क्यो पीड़ा पहुंचा रही है ? 
कोन है ऐसा जो दूसरो की विपत्ति युनता है ओर तिस 
पर भी हताश अबला की ? (रोने लगती है) 
पाचक-(स्वगत) तो क्या करना ठीक है ? एक भोर स्वार्थ है, 
दूसरी और विश्वासघात है: तिसरी ओर अबलाका 
तिरस्कार है। ( प्रकाश में ) देवी ! मुझे यह विह्वल्ता 
कदम कदम पर व्यथित बना रही है। 
आअतिवर को भो सहसा घोखा देकर क्यो अपकर्म करूँ ? 
कुमति पाशमे फंसकर घनहिंत क्यो पापो का चयन करू ? 
मरकवास मे भी कृमिकीटो भरे मुझे ना स्थान मिलेगा, 
अहह. लोभवश मेरे दोनों लोको का आवास मिटेगा ॥0४॥ 
दासौी--वस रहते दीजिये कायरो के समान स्वय को संशपित 
परछोक के विचारो से ज्ञान्त वनाने से ! दासत्व वृत्ति 
को भगा दीजिये, आर्या के पास वहुत कुछ है घनराशि | 
सन्तुष्ट होने पर तो ये और भी देंगी आपको धन। 
अथवा यह तो बताइये, यह दयानन्द आपका क्‍या 
लगता है ? 
लब्तो - मालिके ! अब्र रहने दे अधिक आक्रोश से, कौन है ऐसा 


२७० पख्मौडडू: 


करोति पीतपरिश्रष्टस्य सायरे ?, सत्यमिद परस्य दुःख 
शीतल कलयन्ति जना:। ,कि मेब्त्र जीवितेत ? हस्त ! 
तेनेंव दयानन्देव मदीय संदंस्व॑ जीवित हतम्‌। साप्र ' 
दग्घहृदया कि करवाणि घनेन, जनेन, वीवितेन वा। 
तदनेन यमसहोदरेणव सर्वदु खापहारकेण हालाहलेन 
फरिषप्यामि करणीयम्‌ | 
(इति पटान्तात हलाहल नि:सारयति) 
पाचक'-आ;: | कथ सत्य हलाहलम ? छ ..मा। न पेय न पेय 
विपम्‌ ! 
[ द्वाढाहल गृहीत्वा ] 
छेत्स्पते पेव पापेन चन्दनदुममज्रो । 
फुठारेण करालोध्य भुजड्भस्तेन कत्यंते ॥१५॥ 
+-नेपथ्ये- 
एहि राजभट्ट ! 
सखी--(प्रविश्य) आये ! राजमट्ट: समायात: । 
नन्‍ती --एवम्‌ ! त्त राजमट्टम -- 
पाचक:--(मध्ये) विसर्जयतु, स्वीकृत मया तत्‌ कर्म । 
नन्‍नी--एवं क्रियतां मालिके ! यथा महाराज भादिशति।। देहि 
प्रथम मुद्रासहश्रम्‌ ॥ 
[ दासी ददाति ] 
वाचक:-- (यूही त्वा) भवति ! न भेतव्म्‌ (स्वगम_ ) 
गत दारिच्य भोजनस्थ (प्रकाशम_) 
मवतु साधयाम्यहम_ 
नन्‍नी--मथा5विलम्बेन भवेत्तया करणीयम_॥ 
पाचक--ननु प्रातरेव द्रद्यसि ! 
[मुद्रा गृहीत्वा गवः] 


मह॒पिचरितामृत २७१ 


जो जहाज से सागर मे पतित ड्बते हुए व्यक्ति का हाथ 
पकडता हैं ? सक्ष्य तो यह है कि अन्यो का दुःख देखकर 
लोगो को ठन्डक होती है। मेरे ऐसे जीवित से क्या 
छाभ है? हाय रे | इसो दयानन्द ने तो मे सवस्व 
छीन लिया है। जझे हृदय से मैं क्या करूँगी धनन्दौलत 
का १ आदमियो और जीवन का ? तो यह रामसहोदर 
हालाहल विपसे ही सारे दु ख द्वद् दूर कर लगी अपने 
अब ! 
(वह वस्त्र से हालाहुऊ निकाछत़ी है) 
पाधक--ओहो ! सचमुच मे यह तो विप हाछाहल ही है ? ऊ'** 
मा मत पोना, मत पीना विप ! 
(हालाहलछ बिप हाथ में लेकर] 
कटेगो पाप से जिससे, चन्दन द्रुम मजरी, 
फिर से भयानक यहू, भुजग उससे कटे ॥१५॥ 
>-नेपथ्य मैं--- 
सलश्ी--(प्रवेश करके) आयें ! राजभट आ ग्रया है । 
नन्‍नी---अच्छा | उस राजभट्ट को “४7 
वाचक--(वीच मे ही) छोटा दीजिये, मैं करूँगा यह काम | 
नस्ती--मालिके | ऐसा कर जेसा महाराज चाहते हैं। प्रथम 
एक सहत्तव रपये दें दे इन्हे । 
(दासी देतो है) 
पाचक--लेकर) देवि ! दरना नही (स्वगत) भोजन की खट- 
बट तो मिट गयी । (प्रकाश में) मैं काम साध लंगा। 
भन्‍्ती--जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करे। 
पाइ्क--अजी कर प्रातःकाल ही देख लेना । 


(मृद्राएं लेकर चला जाता है) 


श्७२ पतञ्मोष्डू: 


सखी--भवत्ति ! अवाटि ताटकम_ ६ 
दासो--निर्वहणं ननु दुष्करम। 
नन्‍वो--ननु सिद्धमेव समी हितम_। पश्य-- 


कार्याकार्य विवेकशुन्यमनसस्तृष्णाभिभृता: पर 

येत्न ध्नन्ति सुत गुरु च जनक स्वश्रातर मात्तरम्‌ । 
नानारण्यसरित्पयोधिविषमग्रावाम्बरब्यापिनो 

गाहन्ते पिपद जना;: प्रतिपद लोभस्य तच्चेष्दितम्‌ ॥8 8! 


एहि करणीयान्तरमाचराम: 


शिति सर्वाः विष्क्रासता:) 
[स्थान योघयुरम_ मध्याह्काल:, श्रोदयानदकुटीतो5विदूरे | 


काशीनाथर-(प्रविश्य) अहो ! भाश्चर्यमाश्चयं म्‌ । अहो महासत्तवता 
तस्य, भहात्मन/, सहसा नरेश: स्वाब्छन्यः विहाय 
नम्रीभूय शिष्यायते । अहो किमाश्च॑ंयम्‌ ? 

शान्ताराम:-(प्रविश्य) आगतो$स्मि राजकुलातू (विछोक्‍्य) भो: 
कि करोदि भवान्‌ ? 

क्राशोनाय:-महाभाग ! कि श्रूयते राजकुछे नवीन कुतहलूम्‌ ! 

शान्ताराम:-किमस्ति कुतृहल धर्ममन्तरेण ? आान्तमिव सकल 

राजकुल दृश्यते 
काशीनाथ:-महाभाग ) को5पि मूर्त इव धर्म: समम्यागतः । 
शान्ताराम:-अथ किम ? 


महपिचरितामृत्त श७३ 


सज्ी--देवि नाटक तो हो गया । 
दासो--निर्वाह कठोन है। 
ननन्‍मी--अरी इच्छा पूरी हो गयी देख-- 
कार्याकाय विवेक्शून्य मनसे, तोमाभि भूतान्तर, 
मालाबन्धु पितात्मजों गुहणनो को मारते है मुदा, 
नामारण्य नदी पयोधि विपम ग्रामाम्बर व्याप्त जो, 
ऐसों को विपद रादेंव गहति स्वेत्र लोभाश्रय ॥१५॥ 
इधर आओ, करने का काय॑ अन्दर करेंगे । 
(सब चलो जाती हैं) 
चतुर्थ दृश्य 
स्थान जोधपुर, समय: मध्याह्व; स्वामी दयानन्द के निवास 
के निकट में] 
हाशिनाथ--( प्रवेश करके ) भोहो | बड़ा अचरम है। बडा 
अचरज है ! | उस महात्मा की महान्‌ आत्मियताओं 
देखो ! जाने क्‍या जादू कर दिया कि जोथपुराधीश 
अत्यन्त नम्र हो गये है, और सब प्रकार की लम्पटता 
छोडकर स्वामीजी के शिष्य बन गये है ये ! कितना 
आश्चर्य हैं ? 
शान्ताराम--[ प्रविष्ट होफर ) मैं राजघराने से था रहा हूं, 
(देखकर) अजि ! आप क्या कर रहे है ? 
काशिनाथ--महाराज ! राजकुछ में कोई आश्चर्य की बात 
सुनायी दे रही है ? 
शान्ताराम--धर्म को बात के अतिरिक्त भौर क्या सुनायी दे 
सकता है ? समस्त राजकुटुम्व जान्त सा छग रहा है। 
काशिनाथ-वया धर्म साकार होकर आ गया है ? 
शान्ताराम--और क्या ! 


श्ज४ - पचञ्चमोड्डू: 


ग्रुणेस्दु;-(प्रविश्य) अहो ब्रह्मचर्य हि भथमवल्नम्वनं कल्याणस्थ, 
न विस्मयाय तेजस्विनां महासत्त्वता । हन्त, पर्म प्राणस्य 
मारतस्य परित्राणाय मन्येडमिनव इव को5पि घ॒र्मातिशय; 
साक्षादाविभूय भूतसंघातं पाखण्डतमस: परिपाति संग्रति। 
भारतोदयकरः श्रीवेदरसिहध्वनि: संप्रति सत्र शूपते । 


शबं हन्त शिवापितं, विगलितं तुच्छ॑ मतं बेष्णबं 
शाक्त' संकुचितं, गत जिनमतं, जंबालजालाहितम्‌ । 
खंष्टीय च चलायित॑ प्रशमितं मोहम्मदीय यत्तो, 
जात: संप्रति भारतोदयकर: थ्रोवेदर्सिहृध्वनि: ॥१७॥ 


कफाशीमाथ:-व्रह्मदारिन्‌ू ! जाने, मवान्‌ तस्य चरणचबचचरीक 
इति | 

गुणेन्दु--ओम्‌, अहं त भगवन्ते दयानन्दमुपासे । 

शान्ताराम:--महाराज ! अहो महिमा तस्य योगिनः । 

गरुणेल्ठ:--एवम्‌-- 


आशेलेन्वशिखालयाद्‌ दखयताइलीका लिदनन्‍्तावल- 
श्रेणी कुम्भघटामदादूयत जठाघातस्फुटरकपंटम्‌ । 
स्वाहंकारकरालमोजसि महासत्त्वेन दीप्ताशय॑ 
लोकेडलद्भुरणं यश: शवलितं सिहेन वा योगिवा ॥ १ <॥। 


काशोनाय:-अत: पर कि हृदयसंमर्त भगवतों दयानन्दस्य ? 


महपिच्र रितागृत श्छ५ 


पुणेन्दु--( प्रवेश करके ) अहो ! बहाचय हो कल्याण का प्रथम 
सोपान है, तेजस्वियों की महासात्वता विस्मय के लिए 
नही होती । आनन्द की बात हैं; धर्म प्राय भारत की 
रक्षा करने के लिदे कोई महापुरुष नवीन रूप में 
भाविभू त हुआ है; और राष्ट्र मे अभिव्याप्त गाढान्ध- 
कारकों मिटा रहा हैं। भारतोदय कारिणी वेदर्सिह 
ध्वनि, दशो दिशा में प्रतिध्वनित होती हुई सुनाई पड 
रही है--शेतों फ़ा मी मत प्रसार यह शान्त हो गया 
मोर बेष्णवों का भी मत आक्रास्त हो गया । 
शाक्तवाद का संकोचत, जेनवाद का बौद्धवाद का 
बान्त हो गया, 
मुसलमान, दोष्टो का भी मजहद दीप शान्त हो गया, 
सम्प्रति वेदादित्य ज्योतिका अखर प्रकाशन कान्त हो 
गया ३ 
फ्राशिताय--प्रह्मचारीजी ! लगता है आप उनके चरण 
सेवक हैं * 
गुणेन्दु-ओमू, मैं मह॒पि दयानन्द का पदपझ सेवक हू ? 
शान्ताराम--महाराज | उन महान्‌ योगिराज को महिमा तो 
बताइये | 
गरुणेल्ु--अच्छा, तो सुनिये-- 
वो योगी अथवा मृग्रेन्द्र अपनी तेजाध्विता से अहो ! 
आ शेला बुधि राष्ट्र में निजपयश ख्याति प्रचाराय॑वान्‌ ! 
ये हाथी मत सम्प्रदाय सुनके ही गर्जना नाद फो, 
चारो ओर भगे हैं। प्राणपण से रक्षार्थ स्वीयास्वका ॥१८॥॥ 
फाशिनाथ-इसके अतिरिक्त भगवान दयानन्द को क्या 
अभीष्ट है ? 


२७६ पत्चमोड्डू: 
गुणेस्दु :-तनु व्यक्तमेव भारतोदय इति-- 
विद्वांस: भ्ुक्तिबोधवन्धु रधिय: सत्योग्मुखा ओोचिया 
भुपाला: प्रजया जयन्तु विहितस्वातन्त्यशिक्षोदया: । 
ब्रह्मक्षतविशां परोपकरण शुद्रं: समेषां सम 
भूयाद्‌ भारतवर्षगोरवयशःसजोवन जीवनम ॥१९॥ 
नेषथ्ये 
भो भो गुणन्दुप्रमृतम श्रोदयानन्दधरणानुजीविन | ग 
घावत घावत, बो5सौ भोजनपाचक: स भगवते स्वामिदयां« 
ननन्‍्दाय विष दत्वा पलछायित: | 
हे न्‍ [मुणेन्दुमू जछ॑ति] 
उभो-समाश्वसिहि, समाश्वसिहि महाभाग ! 
गुणेन्दु:--(उत्माय] भा कोध्यमकाण्डे बच्आाघातः ? बा; पाप | 
पाचकाधम ! किमिदमाचरितम्‌ ? 
फाशिनाथ:-..-महाभाग | सभावयतु शीघ्र गत्वा भगवन्तम्‌ | 
गुणेस्दु:--एवमू, आ: परांचकहत्तक | दुष्टभुजज्ू ॥ नराघम 
जगन्नाथ !* हु 
(इति गच्छति) 
शाताराम/--(आकाशे) कोध्यमुत्तात: ? 
सार निपीय सलिल पदवीं प्रपन्ना 
स्तव जोवन सकलजीवकुते दधाना 
किन्तु प्रचण्डपकमानपरप दा सि- 
मेंघा ब्जन्ति निधन क्वचिदन्तराले ॥२०णा 
अहमपि तत्रेंव गच्छामि । आ: पाप | पाचक [ 
[इति निष्कास्ता: सर्वे] 
पचम दृश्यम_ 
[स्था्त स्वामिनों तिवास: सर्व नरेशसहिता, शिष्या , गुणेन्दुर, 
स्वामी च] 


३ घेड इति केचिद्‌ । 


अि---++ 


महपिचनरितामृतं २७७ 
पुणेतु-'भारतोदय! की भावना तो व्यक्त ही है-- 
विद्वान हो थुति घोघशीर मत्ति के, सत्योन्मुख श्ोभिय, 
राजा हों, जनताहितार्थ कृतिक, स्वातंत्र्य शिक्षापर, 
विधष्र क्षत्रिय, वेश्य का हिस बढ़े शुद्रान्यजों का सह, 
होवे भारतवर्ष गौरव यश: संजीवनी जीननी ॥१९॥ 
जनेषथ्य में-. 
अरे, ओ युणन्दु आदि ब्राह्मचारियों । स्वामी दयानरद के 
शिष्यों, दौडो, दौड़ो, वह जो पाचक था वह महावि दयानम्द 
को विप खिलाकर भाग गया है। 
[गुणेन्द्र मूच्छित हो जाता है] 
दोनों -घोड़ा होग में तो आजावो महाराज | 
गुर्गेनदु--(उठकर) यह अयुक्त वेला में कंस! वज्रपात हो गया 
है ? भो मीचातिनीच पापी पाचक / तुने यह क्या कर 
' दिया है? 
काशिनाथ-महाभाग ! शीघ्र जाकर स्वामीजी की 'संभालो।, 
गुणेर्दु--अच्छा, भच्छा, भो पापी पांचक ! दुष्ट सपं | नराधम 
जगन्तापि | (चला जाता है ) 
शान्ताराम--(आक्रोश में) यह कंसा उत्पात हो रहा है ? 
क्षाराम्यु पान करके बनके पयोद 
अन्यों के हेतु निजजीवन धारते ये, 
किन्तु प्रचण्ड पवमान परम्परा से, 
हा | मेघ भी भर रहे कुछ दूर जाके ॥२०॥ 
(सब चले जाते हैं) 
पंचम दृश्य हे 
स्थान; स्वामी दमानन्‍्द की कुटिया, जोधपुर बरेश सहित 
अनेक शिष्य गुणेन्दु एवं स्वयं स्वामी दयानन्द | समय-मध्यान्त- 
काल; जोधपुर नरेश भगवन्‌ ! स्वास्थ्य कंसा है अब ? 


रद पंचमोडडू: 


योधपुरनरेश--भगवन्‌ ! अपि स्वास्थ्यं सप्रति ? 
ग्रुणेन्द:--नरेश | निःश्वारित भगवता योगमार्गेण विपम्‌ । 
सचिव*--तथापि चिकित्सकमत प्रशस्यते । 
दयाननन्‍्द:--न प्रयोजन जाने |. 
नरेश:--सचिबराज [ क्व स: पाचको जगन्नाधश्चाण्डाल; 
सचिव:--प्रेपितस्त पछायित' धर गुल्मनायक + 
[वतः'प्रविशति गुल्मनायक; पाचक गृहीत्वा] 
गुल्मतायक:-जयतु महाराज: ! एप पाचको जगन्नाथ: । 
[गुणेन्दु: सरोपमुत्थाय त गले गृहीत्वा ताडयति] 
दयानन्द:--मुणे नदो / को5य॑ प्रकार: ? 
गुणेल्ु.--पापस्थ प्रतीकार. । 
वयानन्द/-मुचतु भवांन्‌ त, ब्राह्मणोधसों । 
सचिव: -जात्या, किन्तु कर्मणा साप्रत चाण्डालः ! 
नरेश:--रक्षक ! गच्छ शूलमारोप्यतामयम्‌ । 
वपानन्द:-नरेश ! मैंव | पाचक ! गच्छ गच्छ । 
नरेश.--मगवन्‌ । किमिद विधीयते ? 
देयामन्द:-दयानन्दसदुशमेतत्‌ कर्म। राजम्‌ | मे परदनांत्‌ 
हाछाहल प्रादुर्भवतु । 
मरेशा--व॒त्कि विचारितम्‌ ? 
दयानन्द:--अस्प मोक्ष: ! 
[सर्व चकिता मवन्ति] 


सचिव;--तदा सा वारवनिता राज्यदष्डपात्रे भवतु । 
देघानन्द -नहिं सा$पि मा दण्टपात्र भवेतु । 
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युणेलु -मरेश्वर | स्वामीजी ने योगक्रिया से ' विद तो विकाछ 
दिया है। 


मंत्री--तो भो चिकित्सक का विचार जान लेना चाहिये। 
दयानन्द-जिससे क्‍या प्रयोजन है ? 
नरेश --सचिवराज ) वह चाण्डाल पाचक जगन्नाथ कहाँ है ? 
संत्री--राजाधिराज | उसे पकड़ने के लिये जमादार को भेज 
दिया गया है । 
[वभी जमादार पाचक को पकड़कर छांता है।] 
जमादार-महाराज की जय हो ! छीजिये यह रहा पाचक 
जगन्नाथ ! 
[गुणेन्दु क्रोध में आता है और गछे से पकड़कर पाचक 
को पीटता है] 
दयानन्द--गुणेन्दु ! यह कोनसा ढंग है ? 
गुणेन्दु--पाप का प्रतिकार । 
दयानःद-छोड़ दो इसे, ब्राह्मण है यह । 
मन्नो --जन्म से, कर्म से तो चाण्डाल है यह । 
मरेश-रक्षक ! ले जाओ इसे फाँसी पर चढा दो। 
दपानन्द-जनाधिय ! ऐसा मत कीजिये, प्राचक ! जा, चला 
जा यहाँ से ! 
नरेश -भगवन्‌ | यह वया कर रहे हें आप ? 
दयानन्द--मरेश ! दयानन्द के योग्य तो यही कार्य है। चन्दन 
से हछाहल तो उत्पन्न नही होता । 
मरेश- स्या आदेश है आपया ! , 
दयानन्द-छोड़ दीजिये इसे। _ [सब चकीत हो जाते हैं ] 
मंत्री--तब तो वेश्या को दन्डित करना होगा 
दयानन्द-उसको भी दन्ड ने दीजिये। 


र्‌घ० - पश्चगो$डूः 


नरेशः-भगवन्‌ ! विधेयो5स्मि, भवत्ः, तथापि न मन्ये भवद4वच:। 
देयानन्व:-राजन्‌ ! अन्योज्यं राजमार्गाद्‌ घर्ममार्गे:। 
सचिव:--तत दान 
दयानन्द:--क्षम्यतामु मयो रपराध; । 
नरेशः - (पाचकसे) पापिष्ठ ! पश्य, पश्य । 
पाचक:--(चरणे पतित्वा) महाराज  क्षम्यब्ाम्‌ । 
दयानन्द:--जगन्नाथ ! गृहानेद घन, यथेच्छे ब्रज। मा कदापि 

पुन; करणीयमीदर्श कर्म (रक्षक) मुच पाचकम्‌ (मुश्वति । 

'पाचक्रो घन गद्दीत्वा ब्रजति) 
नरेश:--(जनान्तिक) सचिव ! पश्य पश्य भगवतों मुख, जाने 

करणापीयूष वर्षति, अथवा सूर्वशततेजों मासितम्‌ 
सचिध:--सोय॑ योगप्रभाव: । 
दयानन्दः--नरेश ! सचिवराज ! सांप्रत॑ राज्यकार्याय साधपस्तु 

भवन्त: | 
सचिवः--भगवन्‌ ! एतदत्पाहित॑ विलोक्य ने में हस्तपाद 

प्रसरति साध्येपु ह 
दयानन्द:-स्व भावो5्यं करणावताम्‌ | गरच्छन्तु भवन्तः । 

(सर्वे प्रभामादनस्तरं गर्छन्ति) 
दमानन्ध -एहि विश्वमाय वत्स ! 
(इति निष्कान्ता: सव) 


(पर्ष्ठ दृश्यम्‌ ) 
स्थान अजमेरनगरम्‌ | समय: दोपोत्सवस्य 


संभ्भावसर:; सर्वे शिष्या: स्वामी दयागन्दश्च) 
गु्ेन्ड:--मगवन्‌, महपें | अपि नाम सह्या वेदता ? 
दयानन्द:-वत्स | बेदवाबहुल शरीर, तन नास्ति ममामिनिवेशः 
तथा च गुरदत्तरामानदादिभि; सांप्रत ययाशकर्य पुनरफि 
समुपचारों विधीयते | 
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नरेश--भगवन्‌ ! आपका शिष्य हूं,- किन्तु इस विषय ' में आप 
की बाद मान्य नही हो सकती । - 
देयानर्द-यह धर्म माग-है, राजमार्म के अतिरिक्त ! 
मंत्री--तो पुतः-- 
दयानन्द-दोनो का अपराध क्षमा कर दीजिये । 
नरेश-(पाचक को) अधमातिअधम ( देख, देख, है 
पाच्रक-(चरणों में गिरकर) अन्नदाता, क्षमा कर दीजिये । 
दयानन्द-णजगन्नाथ ! के छो यह घनराशि, जहाँ चाहो- चले 
बाबरी, आगे पुनः ऐसा दुष्कर्म मत करना । (रक्षक से) 
छोड़ दो जिस पाचक को | , , 
रक्षक पाचक को छोड़ देता है। पाचक घन छेकर चल देता है । 
नरेश(मंत्री के निकट) मंत्रीवर्य ! देखो देखो गुर्वर का मुख- 
- सण्डल; करुणामृत की वर्षा हो रहो है जिससे अथवा 
शत्नसहस्त्र सूर्यों की तेजखिता प्रकट हो रही है । 
मन्नी--तृपते ! पोग का श्रमाव है। क्र 
दयानरद-भूपते ! सचिवराज € अब आप लोग राज्यकारय करे। 
मंत्री--यह देखकर मेरे द्वाथ पैर किसी कार्य में नही चछ रहे । 
दयानन्द-कदणा हृदयों का ऐसा ही स्वभाव होता है। जादये 
आप संघ + वत्स पिश्वनाथ, इधर आभो ! 
[सब चले जाते हैं] 
पष्ठ दृश्य 
[स्थान : अजमेर नगर, दीपमालाका दिन-समय; सायंकाल 
स्वामी दयानन्द और सब्र शिष्य तथा अनुयायी] 
गुणेन्दु--भगवन्‌ ! महपे ! बड़ो असह्य वेदना हो रही है ? 
दयानन्द-वत्स ! शरीर तो वेदना ,से मरा है, इस शरीर में 
मुझे कोई आकर्षण नही रहा है, तो भी गुरुदत्त और 
रामानन्दादि बहुत उपचार कर रह है । 


रषर पच्चमोड्डू: 


ग्रुरुदत्त:--महपें / न ताद्श मदीयभाग्यम, संकटग्रस्त॑ तत्र- 
भवन्त विलोक्य द्रवतीब सहस्ञघा में हृदयम्‌ 
द्ानन्द:--वत्स | न शोचतीय म्‌ । निसग्रक्रमो्यं प्राणभुताम। 


सत्यं ज्ञानमनन्तमादिविमलं ब्रह्मास्ति तत्त्व पर 
जीव: कमंवशस्तदीयकरुणापीयूपतोपाकुल; । 

संसारे घटियन्त्रयत्‌ प्रचलिते भोक्ता फलानां छुती 
मोक्षानन्दभवश्नमादुफ्गतादायाति सयाति च ॥२ शत 


अय निःशेषावसानमय; कोलक्रमः । ' 
गुरुवत्त:---भगवन्‌ | अस्ति नाम परमेश्वर 
दयानन्द -वत्स ! ओमस्त्येव । [इति योगमहिमान दर्शयति] 
गुरुदत्त:-(चक्षरुन्मील्य, स्वग॒तं) आ* किमिरं ज्योतिःस्पृष्टमिव' 
मदीय चक्ष: ! अथवा दीपकोत्सवप्रज्बालिताभि्दीपिका- 
भिरावतमू। + 
दयानन्द:-वत्स गुरुदतत / व॑त्स रामानंद ! आपंसमाणजस्य 
रहस्यसूत्रस्य निक्षेपों मवत्सु ननु बतेते। श्रीयजु्वेदभाष्य, 
ऋग्वेदायेभाष्यविवरणं, शब्दाशास्त्रव्याख्यान, सत्यार्थ- 
प्रकाशश्च यथान्यायं राष्ट्रभाषायां विशदीकर्तव्यानि । 
रामानन्द:-यथा गुरोरनुशासनम्‌, अयमेव पत्थाः श्रेयसते । 
दयानन्द, --एवम, जानासि वंत्स ! ह 
वेदो नित्यमघोयतां तदुदित: सर्वेश आराध्यता 
लिःक्ेष: समुपास्यतां तदितरत्पयः परित्यज्यत्ताम्‌ । 
सत्य घमरहस्पमायंवरतस्तत्व पर श्रूयतां 
सत्यप्रेमतप:परोपकृतिभि: सर्वे: सुर स्थीयताम्‌ ॥२२॥। 
गुरुदत्त:--[ स्वगतम्‌] कथमन्यथा मनश्चेतत्यमनुभवत्ति ? 
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गुरुदत्त-मह॒र्षे | ऐसा सोभाग्य कहाँ है। आपको पीडापीडित 
देखकरमेरा हृदय तो सहस्त्रो खन्‍्डो में खन्डित हो 
चुका है । 
वयानन्द-पुत्र | इसकी चिन्ता मत करो। आणियों का यह 
स्वभाविक क्रम' है जन्म एव मरण-- 
सत्यज्ञान अनन्त आदि विमल ब्रह्मादितत्व प्रभु 
जीवात्मा निजकर्म बन्धनयत प्राप्ता सुखो का तथा, 
दुखो का घटियन्न तुल्य भव मे, भोक्ता फलो का कृति 
मोक्षानन्द भवश्नमों स रहित याता प्रयाता फली ॥२१। 
यह नि शेष विनाक्शीरू कालब्रम है। 
गुएदत्त-गुरुदेव | कया वस्तुत भगवान है * 
देपानन्द--ओोम है तो गुरुदत्त | [योगमहिमा दिखाते है] 
गुरुदल--(आँख खोलकर मनही मन मे) अरे ! ज्योति स्पृष्ट 
से दिये मेरे नयन मे कंसे लग रहे है। कही दीपभाला 
भी दीपराजियो का आलोक तो नही हैं यह मेरे छोचनो 
में समाया हुआ। भ्री यजुरवेंदमाप्य श्री ऋवेदाचाये 
भाष्य विवरण, शब्दशास्त्र ध्यास्थान, एवं सत्यार्थ 
प्रकाशादि ग्रत्य आयभाषा मे प्रकाशित कर देना । 
रामानन्द-जँसी गुरुदेव को आज्ञा यही कल्याण का पथ है। 
दयानन्श-तो वत्स । यह तुम्हे ज्ञात है ? 
वेदों का पठनादि नित्य करना, वेदोक्त ईशाचना 
भुक्तिद्वार गह्दों वजो तदितर प्रथ सदा सज्जनो । 
तथ्या कपंण कोजिये सुझृतमत है तत्व ये मोक्षद 
सत्य प्रम तप परोपकरणी से सोरय पाव सभी ॥२२॥ 
गुरुवस - (स्वगत) मन में अन्य चेतन्य की अनुभूति क्यों हो 
रहो है ? 


र्प४ कचचमोडडू: 


रामानन्द -भगवन्‌ ! कं वय ते भूय: प्रिय करवाम ? 
दयानन्द:-किमस्त्यधिक सवंदा55शास्यते-- 
चेदा भेदमपोमलीमसतमप्रत्यविपासण्डिता 
ख़ण्डोदण्डसमुज्वला द्विजवरेरायास्तु दिव्यक्रमम्‌ 
पृथ्वीशा: भप्रजया भवन्तु कृतिनों देशोदये दीक्षिता 
मुवाद भारतपर्धवीरविजय: सोभाग्यसभूतये ॥॥२३॥ 
तथा च- 
॥ को 
विद्या तेजो वब: शोर्य समुत्साहयशस्विन: । 
, भवन्तु क्षेमससर्गात्‌ भारतोया मनस्विन; ॥२४॥ 
सब:--भवदनुग्रहात्‌ सर्वे भविष्यति । 
दयानन्द,-गुणन्दो | ज्ञायता का बेला ? 
गुणन्दु:--[दृष्टवा आगत्य] महण्षे ! अस्ताभिछापी भगवान्‌ 
भास्कर:। 
दयानन्द:-एवम्‌ | [ध्यान कृत्वा सानन्दम्‌] जगत्पते | साधु- 
लोला कृता भवता ! ! 
हु [सर्वे चकिता भवन्ति] 
दयानन्द.--ग्रुरुदत्त ! ननु विदित परमात्म रहस्पम्‌ ? 
मुरुदत्त:-न हि, भगवन्‌ | 
दयानन्द - ततः पश्यन्तु भवन्तो भगवत. पावन महिमानम_ । 
[योगमहिमानं दर्शयति। सहसा सूय्यंमण्डलादुत भवर्ति 
नदन, तन्मब्ये महपिमुखात्‌ श्रूयते सर्वे. ] 
ओदइम, भूर्भुव. स्व:। 
* परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम । , 
घर्मयस्थापनार्थाय सभवामि युगे युगे ४ 
यत्र ब्रह्मविदो याति दीक्षया तपसा सह। 
ब्रह्मा मा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दघातु मेट 


मह॑पिचरितामृत श्द्‌ 


रामानसद--भगवत्‌ ! हम आपके हिताय क्या करें ? 
दयानन्द _ इससे अधिक क्या होगा कि हमर सर्वेदा आशा करते 
रहेँ-- 
विद्वान ब्राह्मण नित्यसत्यनिरत श्रोतांध्वयात्री रहे 
बेदोद्वार विवाम भव्य नव हो परखण्डखण्डोयत । 
राजा भी जनता सुखाय॑ सतत राष्ट्रोदये च्छा घरे, 
होवे भारतवर्ष घर्मशर्म मरित प्रज्ञान विज्ञान से ॥२३॥ 
भर भी---विद्या आयु प्रतापोजसमुत्साह यशस्विता, 
भारतीय प्रजाओं में भद्रभाव्रोदाय॑ता ) 
घब लीग-आपके आपशीर्दादे से सब हो जायेगा । 
देधानन्द-गुणेन्दु, कया समय हुआ है ? 
गुणेग्दु--(देखकर छोट आया) महपें ! मंगवान भवन भास्कर 
अस्ताच७गामी हो रहा है। 
दयातस्द-भअच्छा, [ध्यानावस्थित होकर सासन्‍्द ) विश्वेश्वर ! 
जगदीश्वर । अच्छी छोला दिल्लाई आपने ! 


[सब चकीव होते हैं) 
दयान-द-पता चला परमात्मा के रहस्य का ? 


गुर्दत्त--नहीं महाराज ; 

दयानस्द--तो देख छो उस परमेश्वर की महिमा को, (योग 
महिमा दिखाते है। सहसा सूयंमणष्डल सी आकृति 
उमरती है, स्वामीजी के दंदीध्यमान मुक्त पर। सब 
महयि के मुख से सुनते है) 

ओशेम भूर्मुव: स्व: 

परिश्ाषाय साधूनां बिनाशायाच्‌ दुष्बुताम्‌ | 
धर्मसंस्थापनार्थाय, सम्भवाप्ति युग्े युग ॥ 
ग्त्र ब्रह्मविदोयान्ति दीक्षया तबसासह। 
ब्रह्मा मा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्मदूधानु से ॥ 


रम६ पं्भमोड्डूः 
ईश्वर ! तेरी इच्छा पूर्ण हो ! हि 
ओइम्‌, ओरेम्‌ ओम ! 


सर्वे-आश्यय माश्वयंम्‌ । जय परमात्मने | जय जय महप, 
दयाननन्‍्द ) ) जय | जय जय !! हा 
अस्ने नय सुपधा--ओ ३स्‌ क्रतो समर ! * ४ 
गुरदत्त--आा: किमिदं पश्यामि ? अथवा परमात्मदर्शनम्‌ ?ै 
झय महंें |! जय, जय वेदोद्धारक ! | जब ! ! ! 


सिर्वे साल्जलयों भवन्ति] 
गुरुदत्त:--भो भो आयेंप्रुरुषा: | शुपुत्त-- 
अड्ूूरित: कलिकल्मपहारिणि कुमा रभट्ट यः । 
पल्ल बितु: भीशड्ूूरह॒दये सदये समन्तत: प्रृण्य: ॥२४५॥ 


विरणानन्दमह/मुनिसविदि पुष्पित: पर प्रकाशेम । 
सौडष्प॑ शुतिसुरविटपी फलितः कदणाकरे दयनस्दे ॥२६॥ 


जप परभपावन, भुतभावन, सच्चिदातन्द / 
विश्वनायक ! जय, जम महपें ! दयानन्द ! जय | ! .#.. 


तिजोमण्डलमधघिक चकास्ति दिव्यमस्तजपः] 
ओम मुर्भुवः सवः 

तत्सवितुर्व॑रेण्य भगों देवस्प धीमहि । 

घियो यो नः अचीदयात्त ॥ 

[सर्वे चमत्कार पश्यन्ति । पटाक्षेप:] 


दयानन्दयशो गज्ा पुनातु मुवनश्रखस । 
इति मृत्युल्‍्नयों नाम पत्यमो5छू- समाप्त: ॥ 


महधिचरितामृतं श्षछ 


ईश्वर | तेरी इच्छा पूर्ण हो ! 
ओरम्‌ | ओ३म्‌ !! ओ३इ्म !!! 
सब लोग-आएचयें, अश्चायं, भगवान को जय हो, महपि को 
जय हो, बिजय हो ! दयानन्द की जय हो ! जय हो !! 
जय हो ! ! ! 
गुरुदत्त-णरे मैं यह सब षया देख रहा हू ? क्‍या सही तो प्रभु 
का दर्शन नही है ? जय मह॒पें ! जय बेदोद्धारक ! |! 
जय !!! 
[ सुबफे हाथ जुड़ जाते हैं ] 
गुरदत्त--सुनिये, सुनिये एकत्र हुए आर्यो !-- 
जो पुण्य अंकुरित हुआ क्षुमारिल में कलि मलनाशी, 
हुआ पहलवित शँकर के सुहृदय हृदय पात्र में भासी, 
विरजामन्द दन्डी की वाणौने पुष्पित किया जिसे था, 
भव्य ज्योति से वही वेद तर दय[नन्द में फलित हुआ था, 
जय हो परमपुतीत जग पावन, श्ृच्चिदानन्द ! हे जय हो, 
विश्वनाथ है ! जय जय ऋषिवर ! दयानन्द ! तेरी जय हो, 
[मुखमन्डरू से तेज जलने लगता है, अन्तर्जाप हो रहा है 
ऋषिका ] 
ओदम्‌ भूर्भुव:स्वः । तस्सवितुर्वेरेण्य॑ भर्गदिवस्थ धीमहि। 
घियो योन: प्रचोदयात्‌ु 
[ सब चमत्कार का दर्शन करते हैं। पटाक्षेप ] 


धद्यानन्द यशोगाया, हरे कल्मप विश्व का, 
यह मृत्यु जय नामक पंचम-अंक समाप्त हुआ । 


र्‌द८ पञमोड5डू 


इति महूपिदयानदस्वामिता शिष्यपड्धितभी मसेनशर्मण।मन्ते- 
वासिना वेदशास्त्रसयन्नाना गृरुवर बालक्ृष्णशर्मणा 
शिष्याणा गृजेरराष्ट्रलूलामभुताना दर्शनसावं- 
भोमाना_मोहमयोग्रुकुछाचार्यपादानां 
श्रीमत्पडितमायाशडूरशर्मणा कृपाभा- 
जनशिष्यवरेण . प्रतिष्ठितस्नातक- 
सत्यक्षतन विरचित पावन 
सहषिचरितामृत.._ माम 
नाटक पूरत्तिमगातू । 


७-० 
“बोमिति स्फुरदुरस्पनाहत, गर्भगुम्फितसमस्तवाडूमयम । 
दन्ध्बनीति हृदि यत्पर पद तप्सदक्षरमुपास्महे मह ॥” 


वमेव विदित्वा$तिमृत्युमेति 
नान्‍्य; पन्‍या विद्यतेश्यनाथ ॥ यजुर्वेद 


जे 


महापिचरितासृत श्5६ 


महपि दयानन्द स्वामी के शिष्य पंडित भीम॑सेन शर्मा के 
अंवेवासी, बेद वेदांग सम्पन्न, गुरुवयं बाल्रकृष्ण शर्मा के शिष्य, 
गुजेर राज्य के ललामभूत, दर्शन सार्वभीम, मुम्बईस्थ गुरुकुल 
के आचार्यवर्य श्री पंडित मायाशंकर शर्मा के कृपापात्र शिष्बरटन 
प्रतिष्ठित स्नातक सत्यब्रत लिखित; एवं गुरुकुल के भू, पू० 
बाचाय॑ 'संस्कार पथ! के सम्पादक' आचाय॑ विभुदेव शास्त्री ने 
राष्ट्रभापा में अनुवादित किया । 

यह पथ्िध्त महपि दयानन्द चरित माटक समाप्त हुआ ! 

भो३म्‌ इस प्रणव रूप में जो स्वतः हृदय में निरंतर सुच्चारित 
हो रहा है, जिसने अदर से समस्त वाज्भयकी यूथ (एक सूत्रित 
कर) रखा है, और जो हृदय में बाहर ग्रूज रहा है, उत्त 
अविनाशी परम सेज को हम उपासना करते हैं। 

उस ही का गान प्राप्त करके मनुष्य मृत्यु दुःख से छूठ 
जाता है । 

उसके साक्षात्कार के अतिरिक्त मोक्ष श्राप्तरि का अन्य कोई 
भागे नही है। इति यजुनेंदः 


अम्यर्थना 


दृरादसूपा निधू य ठृपा बत्त्वा भभोपरि। 
रचितमृविभकत्येदं विलोक्य तद्बुधोत्तमै: ॥१॥ 
दोपत्वमुज्ज्वलगुणा अपि यान्ति येपु, 
तेरुश्नते: किमयवेह तिरह्कतेः क्रिम्‌ ? 
दोषोषपि येपु गुणतामुपयाति सू्याँ- 
स्तेभ्यो नमोइस्तु सतत भुवि सज्जनेम्यः ॥२॥ 
दृष्टिदोपेण प्तीसकाक्षरभद्धाद्ा यदि कुत्रचित्स्थाने अशुद्धिः 
सभवेत्सा सदयी भूयानू चाने: क्षस्तव्येत्यस्य्थंयते- 
रचयिता स्नातक सत्यव्रत:। 


अम्यर्थना 


जो सद्‌भुणों को जन दुर्गृण मानते हैं, 

उनके प्रसाद अवसाद का मे मूल्य, 

ससमे से विगुण सद्गुण हो निन्‍हो के, 

वे ही महोदय नमस्य सदा घरा प॑ ध 
दृष्टि दोपो से, घातुज अक्षरों के भग से जहाँ-जहाँ पर 
अशुद्धियाँ हुई हो, तो खदय हृदयी महाशय एतदर्थ मुझे , 
क्षमा कर कृताथ करें। 

इति प्रार्थयिता स्नातकः सत्यक्रत (ग्रन्थकार ) 
छ 


की दयानन्द दिग्विजयादि महाकाव्य के प्रणेता भाय॑ 
कवीद्र महाभाग श्री मेघाव्रत मुनि महोदय 
द्वारा प्रेपित आशोवचन+-- 
ख्रीमनवेदविशा रदायसुकवे | सत्यन्नतत्नातक ! 
बारम्वार पढा 'मह॒यि चरितम्‌र आनन्द आया मुझे; 
आशातीत रसान्विताधिकतम ग्रावीण्य दर्शी, 
तो भीतृप्ति न पासका सुरुचिता स्वामी दयाननद की ! 
सौराष्ट्र के मणिसमान महानूपिका 
है चारुचित्ररमणोय चरित्र लेख, 
धोराष्ट्र के ही कवि ने ऋषिका लिखा है, 
भक्ति प्रसाद ग्रुणमुम्फित आययंवृत्त 
हितकरी जगको, जगके गुरु, 
सुकृतिशीर्षयतीश्वर की कृति, 
तव पविन्नचरित्रमयी शुभा, 
पढ़े निमरन मुदस्बुधि में हुआा॥ 
अभिनन्दन अपित है मेरा, सुरवाइमय नाठक लेखक को, 
अऋपिवर्यके ऋणसेउत्नण हुए ऋषितपंण से कविराज सुधी ॥४ 
साहित्यर॒ध्न पदवीघर, सत्यसन्ध, 
सत्यत्रत प्रबल वैदिक भक्ति शीरू । 
सरस्तती राघन फीति कोौमुदी, 
विस्तारयेन प्राज्षमनोहरां प्रभो।॥॥ 


अभ्युदयाभिलापी | 
मुनि मेघान्षताचीय मुख्याचायें आयंकन्या 


भुदुकुछस्य दिल्‍्लीस्थनरेला नगर वर्तिनः 
दिनाक १-४-१९६४ 
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